EEE 


من نیم 


موی ها ور ام ادوس شا ینایم زا سا ی ی سس 


ieee CICLO 


ETILE HR 


ELT TITLE 
تم و و دوجو و مود و‎ Teer اذ ذ‎ Ee 
ذا دج ودوج وود و دم‎ 
UIE 
TELET 
ETILE 
EIT 


BOGGS 


و اما وا 
موجه و 2 


5 ا اس 
Eee LETTE‏ و ی[ 
و و کچ روحم ود و دم و ومد و و وود مج م2 


و ود 
ام ی FEIT‏ 


مک کج دود مد 2ب ا چم ی ا 5ج 252 
ايو ا ا م اام 


IESE و رو ی ورن نز‎ EERE 
تیا نی 11 ی تب رات یاس نیم‎ 


هجو و وج 
ی ی ی 
114 ل ف ی A‏ 


00000007 0 ود دوجو وم 


121101110101 جوم دچوچه اد و‎ TIT 


ا از TCT‏ شآ 


1 11111 1 و 


ا ا ا اا اا ا 
ا ا ا ا ايد 


ا تس 


ES 


SEEEEEEHEEEEEEE 
OHO HTH 


EHED 


بس )جات a‏ 





TET 05 3 : 21111 
TIT TEE 


TIES ESE 


e ILE RTT 
للم ااا‎ 


ETE 
E 
EH 





و 





اسان و قا ا 4 معاد شاه ا ا و عبد ع A A A‏ ی سطس ل جد سا دج دع ایند ميمه وس 4 یی ون اده شه سب ای اس زج ید 
eee‏ 
و ی و ۳ 
مذ أذ ذأ أذ ذأذذذذ ذا اذ TESEL‏ 
ا ا 0 


ا 1 
IEEE Ee‏ 
a‏ ال با رن سای مت کین بو E OD GD‏ من 


اس ایو 
و 


[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز 1 و و 3 

مج وج و ج ورد مج بجوم وج وج و جوم وج وج دود دوجو مج 
Eee‏ وج دم مدوجو وج کج مج وج وج ۶ج ود دم جح 

دی مج دج مه همم میج و وج ی وج وج 2 

اج وج موجه مهو دم مد جع وج 

3 3 4 ی ماک 

: HOG 


HHHH HEHHH 


1 


2 


115 11 تس 0 
ص ا ا ا ا ا 
9 1 2211111 


IEEE reee. 

دج ددجم و ذا یم دوم وحم 7 fe‏ ی 

اجه ود اج وود وود دوجو مج و وید دج هو مج د وی جوومد وج دو rece TIESTO TEE ESTEE‏ 2 

مج دوجو مدوجو مج وج و وج جوم و PEEPLES‏ 
م0 3 و 


روا اون ول مس 
01-1 1 1 201210001010 
م ا 


PETE 


TECTED‏ وود و دوجو و2 


ELIE 


HEISEI HEEE ESLE 
HEEE 


EE tT 
ا مج دوجو دج اجه ودوج‎ 


وج ددم وم 
اج وچ مج هجو دج مد وج ود روم دوجو 


ی ی ی 3 ] 


ETTI 


ETILE: 

Seet:‏ انز اس ناسر تاش 

ورگ مد مود ومد مد وود جع ود 

سس جیوه موم م 

2 ود دود هد گو دم‎ ie 

OE PRO سس‎ 

Eee eS Ee: 2: 34 
EEE خن وی جوم‎ 1 REE 


ف ا اي اا 1 21101101101 
HOES‏ 
HHHH‏ 


SSeS 


4 م م ا ا اا :7 و ee‏ 


۳ 


21 1 او‎ 2 ESAS 
BOO EHTEL 0 EE 
لذ أذ وج و‎ 


BEHRE 


ا ا تس ا 
اا ای کی ای او اک اس تن اب او ور اس ی 


HHHH 





I 


سدع اع ع و و و وود عي و ود و و موحي سوه و سن و عون و سز ا ا ا وس 


وتو وس اس که هس اهر جع میتسه ا ا ا 
--- 1 0[ 21 ۶ 


eee! 


SESE ITIL 
و64‎ PITEPIT 
4 و‎ CITIES 
ترجه ا وم ا ا ا ا مج دم اا و‎ 
ذا دج مدمه جیوه ریم مج |[ مج وج بو مد دم‎ 
EEE 


ITI 
LTTE 

--1111ز1 نز وج + 2 + 1 نز جع وج 
ما م ممما 


11 2 
ا ا ا ا ا مج مج دم 
IIIE‏ 


2222*217 

و ای و و 2 

LELE‏ وا ای سامت 
000 بط لس تلا 


ELITIST 
TTI 

و و مر لس ی 

او ا م کج 

وم 


CSTE‏ بو هجوج مرجم بو مهم مج 
ا مه 


OTTO‏ موجه 
متش م بطر لمملا دای یر ج بجع جع مج 


2110000 


موی 
ARITA‏ 
را ری میت یی 
دور له موی ونی زنط نیز بر ام نی رتم ز مت یره بط مره 
POLLSTER‏ 
ELESED:‏ مج 


AIEEE EI Le CCITT 
جرک وج وجی و وج برع کج و‎ Ee LTTE 

ما وا اما مر ای ا نما نو ود وا سم 
Ee CITIES‏ 1111112[ 1[ دم 
ETE‏ 
باز ودی لق یی ا ال یا ا و ا ا د ا ا و 
ePIC EELS:‏ 
ii‏ 

مج و همجمج 19321 


e ی‎ EGIT 
5 EHA 


يزيز يذ ذ ةذ ز ذ ذ ذ ذز ذز زة يز ة ةز2زذ* * * 111 اس اس[ 
111111101011 1 221101 :2 
ا ی یی نما ی یدل ا اا الود ا ی ا یترتا لیا مایا یر در شه ار 
هم یجید هجو مج میج وه 
ORIOL‏ 
ل 1[ 1 [ 1[ 1[ [ [ مج و و 


i: ان‎ 


EEE GERE‏ فة 


22 DAY 
TELET LETITIA 


“ل [ز[[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ ةذ و ماو ۲ 
رو یمد مرجم و 
STITT‏ 


EELS‏ ورن زر تاو نت 


مد دهد هد مود وی U‏ 
Raa aa SESE ELIE‏ 
HERETO?‏ دج دج امد اد ده مود کو گم وم 


مه دوم وج وج 
LITE OLEH‏ 
3 

مج وج م2 Ee‏ 
LETITIA:‏ 1 

مها وس موی ود 

مد م5 
LEIETEISITIELTIOITERL‏ 0 


EDULIS 
IIIIII هم و‎ 
PETITES 
مادا‎ 

هم 

EEE: 


EEE ELE 


1 و وت 
وا رتیت 
تا تور یووم 


CHEE 
دوم‎ 
مود اس میتی‎ 1 1 1 1 1 


موه 


او تا ریش و۳ 


7 تا 242 ] 
مج 

دج دوم 
EEE:‏ 
EE‏ 
هو 2 HELTON‏ 
PITEPIT,‏ دج هو دم مج 
SerITePETIEILS‏ وتات رو PIII‏ 


م2 


HOES 
و مور وج جوم‎ 
وج‎ 


/ 


و 


مج همجمج و م2 
3 


ITT 
DEG: 


Hip 


ا 


EEE 


7 


ات 


HN 





جج جوم ججج هچ 260000 
1112 1 1 مج 
1 مج 
م ا ا میا 


مایمن نو میا 
او موی یووم دج ودوج وج دجم و وج مج هجوج جر 4 جوم بو وود مود چم 5 

1-5 1 و 
هجو دوجو جوم دج یووم ود هد و وی و 


LL‏ و موه 


و ی مج ا ا م اتام 
مج هجوج 0 ی ا دی لادی ا ریا ودی مووا ی ی ا پو در د وک 
111 اما شم ی 


LETICIA TEI 
LOOO OIG 
جوح هجوج جی همجمج مج ج دعوم دمم بو و وج مج‎ 


5 711 چه هچ ج چع چ ی جع ۶ج و و 
OTELA‏ 


OTITIS 
ETAIENT IIIIII 1 
22211110111 11111 جر دم همم دم بو جوم و عجرم‎ 
وم وید دوم و یدج بو جوم وج میج جوم وم‎ 91 
22211221111 

مج وود هجو و ویو مهم 62ج ةز * * 21 جع 
TIALS‏ 


PEELE 


اوه مج جرج م م اه 
PIETER‏ 
IS‏ ----ذ-- ‏ 0 ز[ز [ز[ز[ ز [ز [ [ 1[ 1 1 میا بش 
FTI‏ 
TITEL‏ دوجو 

مد اا وج جوم 


012 ا لا‎ STEELE 
نیت اذ لد ری ای و یا نی رن زرد ین‎ EG 
EEE ESE SEEDED مت ور ری سر‎ 


UH 
ETT 
PETTITTE 
212111011 [ 1 [ 11121 

LLC LELE 
5207 “ل آذآ[ [ذ[ [ز [ [ز [ز[ [ز[ رخا [ز ز‎ 
ایو داز وی‎ 1 1 1 1 12 7 
201111 1 چم جر‎ 
وناب مزال تنیز ما ترا نیت‎ 


212111111111111 
HUI‏ یاو نی 
3 0000 1 2 2 2111011 
همجمج بو ددم و 
IIE‏ 
چم مج موجه 
1111 1 111110101 
كذ[ ام [ وا 1[ 2211010101 
21111015 

وا وا وشوو و یرو 


LIREH 
CHLOE? 


همهم 
اذ جوم 


ام مرج مدمه و 

دبیم مج رد دب دوجو ود روج و دمم 20 

ODPL DHL UDP HILL تالایا آذ‎ 

لي مهبم مود ز امد وود جوم وم و مج هد وج 210111 
BUH‏ 


دج مج مج PETTITT‏ 
1 1 1 1 1 1 1 ون نار زا / را شیر تفر و قفا ابا اما میا 
کج هجو مرجم جوم هد وه وج و و 


Ere 
لذ ذخ ذخ و و و وا وا وا و بش اون عبر‎ 
212111101222222 2 اما‎ 


IROL DULL‏ موز نز ارت نیوانع ولا یلا نت 
ذل كذ ذز ود مج ز 2 ز 2 * 1 211111 
eH UR TLD Lii}‏ 
جوم دج 0 لذ[ 1[ 1[ 1[ [ 1 مج وج همجمج 2 
URETHRAL‏ ی سل کل 
هجو ود هوجو و عم ددجم دج وج 
FAITE‏ 
و ETE‏ تا ات هم توا اما وش تن 1[ 2111 
Fp pret‏ أذ ابا ملس نارق نویر ام رانا نله مار با لقن 
FOIE‏ | | |[ مج LPT‏ دجم |[ |[ | جع ججوجد جع چم ee‏ 
کم هجو مرج عمجم وج مج مج و و 


OPES 
ROHL 
HOHE 


1 و 
هجوج مج همجمج مهم 
موجه جر جرج مه و 
1 ا سس اا يماط فسا نجل ال اه قد ولا له مرا نا وشات دا زا له[ تما ماه مها 
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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 

لم تحظ شخصية ك تاريخ البشرية بما حظيت به شخصية الرسول 5 
من اهتمام ودراسة وإعجاب.. وقد يبدو هذا الامر جاريا على وزان المنطق 
والبرهان إذا نظر إلى الامر من زاوية كونه كان نبيا رسولاء لكن الذي يتوخى 
النظر من زوايا متعددة يقف على حقيقة عظيمة. وهي أن شخصية الرسول 
لم تجذب إليها ذلك الاهتمام والإعجاب بسبب صفتي النبوة والرسالة 
فقط. بل لأنه إنسان تحلى بأخلاق . واتصف بقيم أعطت لإنسانيته صفة 
التناغم مع رسالته. ومنحت رسالته توافقها الفطري مع انسانیته. فكان 
خلقه القرآن كما كان القرآن أخلاقه سواء بسواء. 

ومع تلاحم هذين البعدین. فقد أضحت شخصية محمد » 96 . موضوعا 
خصبا لابد اعات البدعین . وانشاد المنشدين» ووصف الواصفین. 


ولیس من قبیل البالفة القول إن الدراسات عاجزة عن رصد ما آبدعه 
الشعراء والادباء 2 موضوع مدح النبي الکریم والتغني بخصاله .ووصف 
آخلاقه . وذ کر سيرته » وذلك أن هذا الأدب ممتد من عصر البعثة الکريمة 
إلى وقتنا الحاضر, وما یزال یمتد ويتعدد بتعدد الأدباء والشعراء الذین 
یبدعون 2 مدح الرسول الکریم . والتفني بمآثره وأخلاقه وسيرته. 

وقد كانت ادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
سباقة إلى إثارة موضوع جمع الاشعار التي قيلت 2 مدح الرسول ی من 
قدیم الشعر العربي وحديثه . وبادرت إلى التواصل مع العدید من الدارسين 
والباحثین © الوضوع. وقد تبین لها أن هذا الشروع محتاج إلى جهود 
وخبرات منتشرة على طول الوطن العربي. ومتطلب لاطار إداري وأكاديمي 
یتناسب مع ضخامة الشروع. 


وکان الاستاذ طلال العامر من ضمن الأساتذة الدین تداولت الادارة 





ف 


معهم منهجية الوضوع وأبعاده ومتطلباته, فکان رآیه آن یسبق نج 
«موسوعة الدائح النبوية» جهودٌ فردية وجماعية تقتصر على جمع ما يقع 
تحت آیدیها من آشعار 2 مدح خير البرية. ثم نشرها تباعا... إلى أن تتهيأ 
السبل العلمية وال دارية والفنية للشروع 2 انجاز تلك الوسوعة. 

وقد بادر الاستاذ طلال العامر. مشکورا. إلى التنقیب 2 بطون العدید 
من الدواوین الحديثة . وکانت ثمرة رحلته أن جمع قصائد مزدانة بالتفني 
بصفات النبي الکریم وأخلاقه وسیرته العطرة. جمعها من مصادر الشعر 
الحدیث. وقسمها بحسب بيئات الشعراء وآديانهم. فکان قسم خاص بالشعر 
العاصرء وقسم خاص بالشعر الخليجي. وقسم شمل قصائد لشعراء من 
دولة الکویت. وقسم ضم قصائد لشعراء نصاری, واختص القسم الاخیر 
بقصائد لشعراء من مدرسة الحداثة والتجدید. 

وبصفة عامة. فان هذا الکتاب یمثل لبنة 2 صرح عظیم . يقيم آرکانه 
نخبة من الدارسین والباحتین والنقاد . وهو داخل . بإذن اللّه. 4 مرحلة 
الجمم و التوفیق و التب مقدمة للداوسة الفتية والتحليلية لهذا التراك 
الشمري الذي انطلق + بخصائصه الوضوعية والفنية . منذ القصائد 
الأولى للاعشی وحسان بن ثابت وکعب بن زهير وعبد الله بن رواحة» إلى 
عصرنا الحدیث » مرورا بواسطة عقد الادحین الامام البوصيري وغیره 
من فحول الشعر العربي. 


والقول بجمع الشعر الصوغ © مدح الرسول صلی الله عليه وسلم 2 
التراث الادبي العربي لايعني اختصاص هذا الترات به. بل إن الاداب غير 
العربية عرفت قصائد 2 مدح النبي الکریم. من الشعر الفارسي والتركي 
والاردي وغیرها من لغات العالم . مما یبرز عالية مدح الانسانية لرسول 
الانسانية . ولاغرابة 4 ذلك . فالذي جاء رحمة للعالین قمين بأن تتربع 
صفاته آشعار العالین . وجدیر بهذا العالم » بعد أن اعتورته الدلهمات. 
وطوحت به الفتن .وضاع + مهاوي الظلمات. ورخصت فيه کرامة الانسان 


ل 





التي جاءت الشرائع لرعايتها... من كرامة للنفس والعقل و الدين والعرض 
والمال... جدير بهذا العالم أن يكون لسان حاله ما قاله الشاعر يوسف 


افض خوابي حراء من عرائشها 
وصب 2 الليل ضوء الله 2 المقل7" 


ويسعد إدارة الثقافة الإسلامية أن تقدم هذا الجهد المبارك إلى جمهور 
القراء. إسهاما منها 2 التحسيس بالقيمة العلمية والأدبية والحضارية 
لجمع الأشعار التي قيلت 2 مدح خير البرية ضمن موسوعة آدبية» ولعل 
المسيرة تتواصل وتكتمل ۰ بإذن الله » بعد الجهود الفردية التي قام بها بعض 
الدارسين والعلماء من أمثال د. محمد سعيد رمضان البوطي والأستاذ 
طلال العامر وغيرهما. 


وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم. 


-١‏ من فقصيدة طويلة تحمل عنوان :«الطريق الى محمد عله : نشرت بمجلة «الامة» القطرية. 
عدد:۵1. س: ۵ . مارس ۰۱۹۰۸۵ ص: ۶۷-۶۱. ونظرا لقيمتها الفنية والدلالية. فقد جعلها الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي من ضمن مختاراته 2 شمر المدائح النیویة. وذلك 2 کتابه:«مختارات 
من أجمل الشعر 2 مدح الرسول». دار المعرفةء دمشق : ط :۷ ةل ص: ۰ ۷۵-۷ . 





ف 





- لمحة حول تاريخ صدانم المصطفه صلى الله عليه وسلم : 

لما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم ب2 كنف عمه أبي طالب ورأى فيه عمه 
متخایل النجانة وؤلاكن الحکمة والرشد كال فة 

فمن مثلهُ ‏ الناس أي مؤمّل إذا قاسه الحكامٌ عند التفاضل 
حليمٌ رشید عادل غير طائش يوالي لها ليس عنه بفافل 
وأبيض یستسقی الغمامٌ بوجهه نمال الیتامی عصمة للأرامل 
قال آبو طالب هذه الآبيات وهي من قصيدة طويلة آوردها ابن هشام 2 
سيرته لما خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دهماء العرب من أن 
یژذوه. وتودد فيها إلى أشراف قومه وذكرهم بحرمات مكة علهم يكفون 
أذاهم عنه. ولك أن تعجب من هذا المديح الذي يصدر عن قريحة كافر. 
وممن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 2 بداية دعوته 2 المدينة المنورة 
حسانٌ بن ثابت رضي الله عنه, ومدائحٌه فيه غرة 4 جبين تاريخ المدائح 2 
الشهر الغریی: 

وربما كانت بداية مدائحه مع هجرة الصطفی صلی الله عليه وسلم. اذ 
انه لا هاجر صلی اللّه علیه وسلم تردد ‏ مکة شعر د كر فیه خبرّ مروره 
بخيمة أم معبد وفيه: ۰ 

جزی الله رب الناس خيرٌ جزائه رفیقین حلا کی آم معبد 
ظلما سمع يداف حسان بن ثابت رضی الله عنه قال مجاویاً هذا الشعر 
را 

لقد خاب قوم غاب عنهم نيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي 
. تركل عن قوم قصلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد 


وقال رضي اللّه عنه بعد فتح مكة: 





© 


2 ر 
عفت ذات الأصابع فالجواء الى وا تن لها خلا 
وهي طويلة جاء فیها: 


۳ 


وقال الله قد آرسلت عبدا یقول الحق إن نفع البلاء 


ألا آبلغ آباسفیان عني مغلفله فقد برح الخفاء 


هجوت محمدا فأجبت عله وعلد الله 2 داك الجزاء 
فإن ابي ووالده وعرصي لعرض محمد منكم وقاء 


وفد تضمنت هذه القصيدة ذا عل اقتراءات آبي سفيان رضي الله عنه 
قبل أن يسلم وغيره من شعراء قريش هجاء لرسول وو وأصحابه. 

وموقف حسان رضي الله عنه مع وفد بني تميم يمثل ركيزة مهمة 2 
نشأة تاريخ المدائح النبوية. كان ذلك حينما استدعاه النبي جح ليرد على 
شاعرهم 2 عام الوقود. 


و 1 و 
نحن الملوك فلا حي يقاربنا ١‏ مناالملوك وفينا توخذ البيع 
فأجابه حسان بقوله: 


م و 2 تار 
ان | دواد : 5 5 و ۰ هه مه 15 . ۱ ۰ 4 +٠ ۱ ١‏ أ ا 
5 5 ۰ م مب مد : ۰ 3 


۶ قو س 7 2 

أكرم بقوم رسول الله شيعتهم اذا تفاوتت الأهواء والشیم 

وهكذا مضت المدائح الزكية فيه َء رفع رايتها حسان بن ثابت رضي 
الله عنه وقد شايعه اخوانه من شعراء الصحابة ككعب بن مالك وعبد الله 
بن رواحة وأنس بن زنيم الذي قال فيه الشاعر دعبل الخزاعي فيما رواه ابن 





بن 


وما حملت من نافة فوق ظهرها بر وأوفى ذمة من محمد 
وعبدالله بن قيس الملقب بالنابغة الجعدي رضي اللّه عنه الذي قال: 

خليلكٌ عوجا ساعة وتهجّرا ولوما على ما أحدث الدهرٌ أو ذرا 
إلى أن قال: ‏ - 


ات ول الله ا ات ادف ومسلو كسان كا اة | 
أقيم على التقوی وأرضى بفعلها وکنت من النار الخوفة آحذرا 
وانضم إلى هذا الموكب الشريف شاعر هرب من جحيم الكفر ولاذ إلى 
2ء الاسلام فقال فصيدته التى تعد بحق عمدة المدائح النبويةء انه الشاعر 
ابن الشاعر كهب بن زهير رضي الله عنه صاحب القصيدة الرائعة التي 
يقول 2 مطلعها: 
5 5 9 ا سر و 2 , 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 
ST.‏ مم و 
وما فاد غداة لن اد را ال أغن ف ارف هک 
إلى أن قال. وقد أجاد وأبدع بمعاني المدح والاستشفاع: 


ر 


آنیقت آن رسول الله آوعدنی و اتقو عند رسول الله امول 
اکر 
مهلا هداك الذي اعطاك نافلةالقران فيها مواعيظ وتفصيل 


١ 7 2 َ‏ 
أن الرسول تیف اء با ونين فن موف الله سيلو 


كان ما تقدم لمحة خاطفة حول تاريخ نشأة المدائح النبوية. 





موقف الرسول 2 صن الشعر: 

إن موقف الرسول ری من الشعر موقف واضح. فهو داعم للمشاعر 
الانسانية النبيلة كما أنه ضد الشعر عندما یکون وسيلة للتضلیل والانفللات 
من القيم والتوابت. 

لکن يبدو أن هناك نصوصا شرعية توهم البعض آنها تشي بموقف 
متحفظ من الشعر كوسيلة ابد اعية للتعبیر. ومن هذه النصوص قول النبي 
يْكْة: (لأن يمتلنْ جوف آحد کم قیحا حتی يريه خير من أن یمتلی شعرا). 

ولا شك أن العالم بنصوص الشريعة. على الاجمال. یخرج بفیر هذه 
النتيجة التي وصل الیها البعضء إذ إن الشعر الذي ورد 2 الحدیث ریما 
كان القتصود به حینما یکون الشعر غالبا على الذکر والقرآن ,أو ريما 
قصد الشعر الذي طفحت به قرائح الشرکین هجاء للنبي 9 والدعوة 
الاسلامية. وعلی آية حال فانه يقينا لم یقصد مطلق الشعر والا لکنا 2 
حرج من مواقفه 2 استنشاد آصحابه الشعر» و2 حث آصحابه من الشعراء 
على الذود عنه. 

ولعل الطلوب أن تنشأ دراسة أصولية لتلك الأحاديث؛ تفسرها 2 ضوء 
القواعد العتبرة عند الاصولیین. دون الاقتصار على ظاهر اللفظ الذي 
قد لا یکون مقصودا أو قد یکون 2 حاجة إلى تقييد مطلقه. أو تخصیص 
عمومه. أو بیان مجمله. 

ویعتبر رائد هذه الدراسة الامام النووي, فقد قدم قراءة أصولية للحدیث . 
السابق. مطبقا 2 ذلك القاعدة التي تنص على أن «ما تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال». وذلك 2 قوله «واستدل بعض العلماء بهذا الحدیث 
على كراهة الشعر مطلقا ,قلیله وکثیره. وان كان لا فحش فیه...وآما تسمية 
هذا الرجل الذي سمعه پنشده شیطانا؛فلعله كان کافرا.آو كان الشعر هو 
الفالب علیه.آو كان شعره هذا من الذموم,وبالجملة فتسمیته شیطانا انما 
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هو ع قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرهاء ولا عموم لهاء 
فلا يحتج بها والله أعلم»!"2. 

كما أنه قد يتوهم البعض أن نفي الله تعالى الشعر عن نبيه كَل ذ 
قوله تمالی: وَمَا عَلَمََهُ آلسِعْرَ وَمَا یبّغی ]674 كان لمنقصة ‏ الشعر. 
مع کونه و أخفصح العرب. ونشاً 2 بيكة لا یکاد یخلو منها شخص إلا وقد 
حفظ الشعر أو مارسه. لکننا عند التأمل ف أسرار الشريعة وفقه تصوصها 
نجزم بأن هذا الوقف ما كان الا صيانة للتشریع ویظهر هذا من التعلیلین 
التالیین: 

الاول: لكي لا یتوهم العرب أن القرآن الکریم صدر من قريحة شاعر له 2 
اعتمال الشعر مذهب وسبیل. فليس فيه من خیال الشعراء أو رجز الکهان 
نقير من وهم الوآهمین. 

الثاني: لكي لا يذهب الرسول و مذاهب العرب 2 التفکیر والتعبیر 
التي تبعث علیها طبيعة آرضهم والا لتکلف لها ونافس فیها ثم لجاراهم 2 
ذلك إلى غایته حتی لا یکون دونهم فیما تستوقد له الحمية وما هومن طبع 
المنافسة والفالبة. وهذا آمر كما تری یدفع بعضه إلى بعض ثم لا یکون من 
جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة وعما هو أزكى بالنبوة وأشبه بفضائل 
القرآن ولا من أن يتسع للعرب يومئذ بد فيقرهم على شيء ويجاملهم على 


3 .اط عه . اله وام الق ١1‏ « (۲) 
شيء. ومن ثم ینقض شعره أمر القران عروة عروة. 


الوسول َب ملهم للشعراء: 

وشخصية الرسول کل کانت. وما زالت. مصدر الهام للحركة الادبية 
2 مختلف عصور تاريخ الادب العربي سواء كان على صعيد الابداع الادبي 
أو على صعید الفنون الأدبية. 

فقن المعارضات مثلا كان فنا يتمحور حول القبيلة + الذود عنها وبيان 


ِ- صحیح مسلم پشرح الامام النووي. دار الفکر. بيروت. ط:۰۲ ۱۹۷۲ ھم ۸ ج:۵ ص:۱۵-۱. 
۲- اعجاز القرآن/ الرافعی. 





مآثرها وما شاكل ذلك من أغراضء لكنه بعد دعوة النبي كك أصبح له 
أغراض أخرى لا عهد للعرب بها كالذود عن الدين الجديد والدفاع عن 
النبي جع وما ماثله من أغراض تطلبتها طبيعة المواجهة آنذاك. ويظهر 
ذلك على وجه الخصوص 2# حث النبي و شاعره حسانا رضي الله عنه 
على رد عادية الشر کین عنه 2 قوله: «آهچهم وروح القدس معك». 

بل إنك واجد أن وضوح الحق الذي كان يدعو إليه النبي كَل وعظیم 
شخصيته كان لهما دور كبير 2 القوة البيانية والتفوق البلاغي الذي ظهر 
به فريق الدعوة الإسلامية خطابة وشعرا. حتى قال زعيم وفد بني تميم بعد 
لقاء وده بالنبي و 2 عام الوفود: «لخطیبه أخطب من خطيبناء ولشاعره 
اشر من شنا هونا ولاصواتهم أعلى من آصواننا». 

كما أن المدائح فيه َج كانت ملهمة لفن آخر بديع ظهر 2 منتصف القرن 
السابع الهجري وقد جمع بين دقة الفن والابداع الأدبي ألا وهو البدیعیات. 
وهي عبارة عن مجموعة من القصائد غرضها المديح النبوي وغايتها جمع 
أنواع البديع ضمن أبياتها. يصب ذلك كله 2 قالب من البحر البسيط وروي 
الیم المكسورة. هذا القالب الذي اشتهر من خلال بردة البوصيري”' التي 
مطلعها: ۱ 

آمن تذکر جیران بني سلم مزج دمعا جر من معله يدم 

ومن آمثلة البدیعیات ما جاء 2 بديعية صفي الدین الحلي حینما مثل لفن 
من فنون البلاغة وهو التسجیم. وهو تماثل حروف نهایات الفقر» 2 غرض 
مدحه 95 2 قوله: 


۲ ۳ 


هذا من ناحية آثر النبي یل من خلال شخصيته وسیرته وهديه 2 
الفنون الادبية. آما أثره كط والهامه للاعمال الادبية الابداعية فانه بحر 


۱- البدیعیات 2 الأدب العربی. 


و 





زاخر لا نكاد نبصر ساحله. و4 هذه المقدمات لا يسعني الإتيان بها جميعا 
إلا أنه 2 وسعي أن ألمح لبعضها علنا أن نرتشف من جناها ونقبس من 
وا 
فعلى سبيل المثال الشاعر الكبير أحمد محرم يكتب رائعته التي سميت 
بالإلياذة الإسلامية بناء على اقتراح تقدم به الأستاذ محب الدين الخطیب. 
وهو أن تكتبَ سيرة النبي ول شعرا كما کتبت الأمم الأخرى ملاحم ب2 
سير أبطالها كإلياذة هومیروس. فكتب ديوانه الضخم الرائع ديوان مجد 
الإسلام؛ كتب فيه أحداث السيرة النبوية بقصائد مختلفة الأوزان والقوا ب 
مرتبة على حسب الترتيب التاريخي لأحداث السيرة النبوية. ومجموع أبيات 
هذه القصائد يقرب من ستة آلاف بيت مطلعها قوله: 
املا الارض يا محمد نورا واغمر الناس حكمة والدهورا 
حجبتك الغيوب شرا ی يكشف الحجب كلها والستورا 
وقد كتبها رحمه الله بطريقة إبداعية رائعة لا بطريقة النظم التعليمي. 
والشاعر المسرحي عزيز أباظة كتب ديوانا رائعا أسماه «من إشراقات 
السيرة الزكية»» وهو عبارة عن قصائد حول الأحداث الكبرى من حياة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أوردنا 2 كتابنا هذا قصيدة منه أبدع 
فيها الشاعر 2 تصوير وفاته صلى الله عليه وسلم وما اكتنفها من دروس 
وعبر. يقول رحمه الله 4 مطلع هذه القصائد: 
رسول الله جئتك 2 ذنوبي ولست ترد مقترفا فتابا 
شفاعتك الكريمة يوم ندعى فنبعث بعد أن كنا ترابا' 
اح فلم لض كن يريو على تما ها که ومسي نينا : 
وكذلك فعل الشيخ محمد عايش عبيد لكن بأسلوب مختلف عن سابقيه 
إذ آلف تغريدة السيرة النبوية؛ وهو كتاب من أربعة أجزاء بے مجلدين نظم 
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فيه سيرة النبي و من خلال سيرة ابن هشام. وقد غلب عليها النظم 
والتكلف الا آنها تعد محاولة مهمة ‏ سياق الكتابة الإبداعية 2 سيرته ك 
بالعنی الإجمالى لهذه الابیات. يقول 2 مطلع ملحمته: 
أودعتها مكنون صدري بل عصارة فكرتي 
آشدو بها 2 حبكم ذاك الذي هو شرعتي 
آهدیتها لك كي أعبرّ عن صفاء محبتی(۱ 
والسيد عبدالحميد الخطيب رحمه الله كتب ملحمته التي أسماها سيد 
الحبيب. والأستاذ عبد الحميد كان مدرسا بالمسجد الحرام ثم أصبح سفيرا 
للمملكة العربية السعودية 2 الیاکستان. وقد احتوت تائيته على ۳۳۰۰ بيت 
من بحر واحد وهو بحر الكامل وروي واحد وهو التاء المجرورة. وقد فرظها 
عدد من الفکرین والادیاء کالد کتور محمد حسین شيكل والاستاد حسن الينا 
والادیب طه حسین. آهداها مولفها إلى مالك اللك ذي الجلال والاکرام 
ومعجزاته وتنظیم دولته وغیرها من موضوعات یقول 2 مطلعها: 
الحمدلله الذي قد صير الاسلام‌دین الحق‌والنصفات 
ان من بن العاف سا كلقا ل الاركن قن ماك 
mC.‏ 1 0 )۲( 
ليكون واسطة لنقل اوامر المولى لهم طرا بلا ميزات 


والشاعر المبدع أحمد الخانی أضفى 2 رائعته (ملحمة بدر) بعدا فنيا 
على الغزوات النبوية. وهي عبارة عن فيض شعري متدفق ثري ب4 ثلاثة 


-١‏ تغريدة السيرة النبوية 
۲ تائية الخطیب. 





ف 


للإبداع الادبي. وقد قال فيها الحقق عقيل عبدالرحمن العقيل بعد أن 
ألقيت هذه الملحمة 2 أمسية شعرية: إن هذه الأمسية دخلت التاريخ. يقول 
الشاعر أحمد الخانى 4 مقدمتها: 


ال ال هافك یب فتهادى بمسمع الخلد نصرا 
مھ ر 0 
وشن الا العو ف طا الات سطرا 


آبدع الخلد لحن کب وحرب :ف الدياجي فکان ظ النور پدرا ۷" 


والهام النبي َيه من خلال شخصیته وسیرته وهدیه لم يكن مقتصرا 
على الابداع الشعري وانما كان الهاما لجمیع آنواع الابداع الاأدبي وصوره. 
فعلى سبیل الثال نجد الدکتور والروائي الکبیر نجیب الكيلاني رحمه الله 
قد استلهم من سيرة النبي َيه آعمالا روائية كبيرة. ونجوما لامعة 2 
سماء الابداع الروائي منها رواية «نور اللّه» والتي تتمحور حول النبي کل 
+ صراعه مع الیهود والنافقین ونجاحه الباهر 4 فتح مكة ونشر الدعوة 
الإسلامية وقد قال 2 ختام روايته البدیعة: «ان 2 عصر النبوة خاصة 
والتاریخ الاسلامي عامة مجالا خصبا للاقلام المؤمنة ولذوي العقيدة من 
الفنانین والادیاع»(. ۱ 

وکتب رواية «قاتل حمزة» التي ارتکزت. على فصة وحشي بن حرب قاتل 
حمزة بن عبدالطلب عم النبي هو وقاتل مسيلمة الکذاب. وهو القائل: 
«بحريتي هذه قتلت خیر ائناس بعد رسول له لا حمزة رن عبد الطلب 
وشر الناس مسيلمة الکذ اب». ۱ 

كما أنه کتب رواية «فارس هوازن» والتي استوحاها من قصة مالك بن 
عوف زعیم قبائل هوازن وکیف أسلم بعد عناد طویل وقتال مریر. 


١‏ - ملحمة بدر. 
۲- نور اللّه. 
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والأمر لا يقف عند هذا الحدء بل إن من الدارسين للادب والباحثين 
فيه من يجد أن سيرة النبي بء بما اشتملت عليه من أحداث وغزوات 
وشخصيات. كان لها بالغ الأثر 2 إلهام المبدعين 2 الأدب قديما وحديثاء 
بل بين شعراء شعوب مختلفة ولفات متعددة. کالأدب العربي والتركي 
والأوردي والفارسي. ولا أكون مبالفا إذا قلت: والأوروبي کذلك. 

فقد کتب الدکتور حسین مجیب الصري ثلاث دراسات تصب 2# هذا 
الاتجاه. الأولى غزوات الرسول و بين شعراء الشعوب الاسلامية. الثانية: 
الاسراء والعراج بين شعراء الشعوب الاسلامية. والثالثة آبو آیوب الانصاري 
بين شعراء الشعوب الاسلامیة. 

وقد عثرت على بحث يؤكد ما سبق للباحثة الالانية آنماري شیمل أن 
ذکرته 2 کتابها «جفرافية الشعراء» جاء فيه قولها: 

«ولدینا من التصائد ما لا يفيه الحصر. لیس بالعربية فقط بل کذاك 
بالفارسية والتركية والاردية. يشار فیها إلى اسم بدر. حیث دارت الوقعة 
الشهيرة التي حقق فیها السلمون آول انتصار حاسم. ولعلکم سمعتم على 
سبیل الثال بالرثاة التركية الرائعة للشاعر محمد عاکف. 4 رثاء ( جناك 
قلعة شهيداري) . الجنود الذين قتلوا ب2 الحرب العالية الاولی 2 معركة 
الدردنیل عام 2۱۹۱۵ والذین یقارنهم الشاعر بأسود موقعة بدر. آما موقعة 
خیبر والتي حقق فیها علي بن آبي طالب نصرا مبینا فنلتقي بها مرات 
ومرات 2 التراث الأدبي للعالم الاسلامي»". 

والتتبم للمدائح النبوية 2 العصر الحدیث يجد آنها تختلف 4 كثير من 
سماتها عنها 2 العصر القدیم. وهذا ما ألمح إلى شيء منه الدکتور آحمد 
قبش © کتابه النفیس «تاریخ الشعر العربي الحدیث». مع العلم بأنه قد عقد 
مبحثا مستقلا عن محمد صلی الله عليه وسلم ب2 الشعر الحدیث یقول 2 


n 


اخره: 


۱- جفرافية الشعراء 
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«وأكشر الشعراء إيفالاً .2 الكلاسيكية وجد ا نبي الإسلام كل ما يريد أن 
يكون. وعلى رأس هؤلاء. يوسف النبهاني الفلسطيني الذي يعد على رأس 
ناظمي شعر المدائح 2 العصر الحديث. ثم جاء غنيم والأسمر والماحي 
وغیرهم کثیر. ولکن سمة هذه المدائح تختلف 2 هذا العصر عنه 2 
العصور القديمة. فقد كان محمد کل 2 أيام الفاطميين وما قبلها 355 
ومهدکا يمسك على الناس حياتهم فیلتفون حوله 2 استكانة وطمأنينة. 
آما 2 هذا العصر فقد آصبح النبي يه بطلاً مجیدا كما هو نبي فرید. 
مخف هذا فصيو اف ویرسم الخطط ویحدد المثالء وباسم الاسلام 
يقود الناس إلى السلام. والإسلام من ثم يقودهم إلى الوحدة بإشارات 
قوية. و قصائد عبد الله البستاني ومحيي الدين الخياط وشكيب أرسلان 
والزهاوي والرصا2 والشبيبي وحافظ وشوفقي. قصائد هؤلاء يقف 
تا دى المهوة ]تمان شا ویطاد بکرم اراد اوق اة 
والمجد والسيادة والمساواة. وصور مون علن: آنه قنور اتان ك اللات 
يفزعون إليه ويهتدون به ويلتفون حوله. يرى العرب 4 دولته الأولى وحياته 
الاولی وحروبه الأولى صورة مخلصة لحياة مخلصة بالفضيلة والمحبة 
والخير والسلام!'". 

- وقد أسميت مختاراتي هذه لمدائح الرسول مط ب : «محمد یی ملهم 
الشعراء» وما أسميتها بهذا الاسم جزافاء إذ إن من الشعراء من عبر عن 
هذا الإلهام مصرحا به 4 شعره. كما قال الأول: 

بعلن قن وا يفنى الزمان وفيه ما لم یوصف 

ومن آصدق النماذج العبرة عن هذا تیا ما قاله شاعر الأحساء ابن 

القرب (ت ١17ه)‏ مستلهما من هجرة النبي 5 ما يواسيه 2 معاناته 


وتفربه عن دار قومه إذ یقول: 


۱- تاريخ الشعر العربی الحدیث 
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فإن أرتحل عن دار فومي لنبوة ويصبح ربعي فيهم قد تأبّدا 
فقد رحل المختار عن خير منزل إلىيثرب تسري به العيسمصّعدا 
وجاور ب أبناء قيلة إذ رأى سبيل القلىوالبغض من قومهيّدا 
كذا شیم الحر الكريم إذا نبا به وطنٌ زم المطايا وأحفد!() 
وهذا الشاعر أحمد شوقي یقول 3 قصيدته نهج البردة: 
مديحه فيك حب صادق وهدی وصادق الحب يمّلي صادق الكلم 
وك همزیته عبر عن هذا الالهام بقوله: ۱ 
جرت الفصاحة من ينابيع النھی من دوحه وتفجر الانشاء 
4ے بحره للسابحين به على أدب الحياة وعلمها ارساء 
وقال 2 بائيته # مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
فما عرف البلاغة ذو بیان اذالم يتخدك له كتابا 
مدحت المالكين فزدت قدَّرا <١‏ وحين مدحتك اجتزت السحابا() 
وعبر الأديب السعودي عبد العزيز الرفاعي عن إلهام الرسول َة لإبداعه 
بقوله: 
عي - وان عظمت به البلوی - وعَىَ 
من فيض حبك - ملهما - ما قد وعی 
كما قال فيه الشاعر عامر البحیری: 
آنت ب ظلها ترد سلامي ٠‏ وقصيدي لديك کالدر ينثر 
لم أقلدك بالمديح ولكن أنت قلدتني بدراً وجوهر 


وفيه أيضا قال الشاعر محمود حسن إسماعيل 4 حديثه عن غزوة بدر: 


احاديواق اين المقرت 
۲-الشوقیات 


@ 


هكذا قال لي صدى ملهم الوحي LE ERE‏ کات 
ےت قر 
رجفت 2 الجنان کال زعزع] لقصّاف تغلي بجانبّيٌوت تزار 


وقال الشاعر الكويتي فهد السکر 2 قصيدته بسمة ودمعة 4 مناجاة 
يوم مولده باو مصرحا بهذا الإلهام: 
وعرائسٌ الإلهام قد طلعت فقم وابن القواي وارسم الأوزانا 
انظم لاله اله وعقيقّقها2 ثمانثر الياقوت والمرجانا 
ولم يقف إلهامه للإبداع يف عند المبدعين من شعراء الفكر الإسلامي 
أو المدرسة التقليدية. بل كان له حضوره عند شعراء من مدارس التحرر 
والتجديد والحداثة؛ فهذا الشاعر علي محمود طه وهو من رواد المدرسة 
البرناسية أو الفنية. وهي المدرسة الشعرية التي ترفع شعار الفن للفن. 
يلقي قصيدته «صدى الوحي» 2 حفل تكريم الدكتور محمد حسين هيكل 
بمناسبة صدور كتابه «حياة محمد» وقد جاء 2 قصيدته ما يشي بهدا 
الإلهام يقول: 
إلى جبل النور انتهى سر وحيه 2 وما هو الا مله اليوم والغد 
ففن بها الأجيال واهتف بآيه 2 ترانیم شاد. أو تراتيل مُنشد 


وأرسله سمحا من قريحة شاعر يعيش بروح الصّيّدَحيٌ المجدد 
و2 هذا المعنى فلت: 

الي سس الماك ای ا 
اي ا لو اا ۱ 
۶ ۶ ۳ کا ی 

فاصاخت الدنيا لعدب نشیده ورجت لو الایام كن مسامعا 


¢ 





فلقیت حسانا بكل قصيده 
صغغ الحبون المديح ی 
تكو برك ل العروبة عنده 
کتبوا المدائح فیه. منه ضیاوها 
فإذا الزمان بهن بان میشرا 
لو آنها بلغت بحیری ساعة 
الهامه 2 البدعین مشارب 
إن قال فيه الدهر خير فرائد 
وتفتقتلغةالنبوةللورى 


عبر الزمان منافحا ومتابعا 
لين جيذ الدهر فیه لوامعا 
ولوت له عطف البیان تواضعا 
2 کل جيل يأتلفن طوالعا 
و لفان اهر ضار مدان 
لاتی بها بيعا وثم صوامعا 
شتى وچ حب الحبيب تجمعا 
فلقد أفاد له الكلام جوامعا 
طول الزمان معارفا وشرائعا 


وقد وجدت أن المدائح النبوية 2 الشعر القديم قد لاقت من العناية 
ما لاقت بحثا وجمعا ودراسة وتحليلاء آما المدائح النبوية 2 العصر الحديث 
فلم أجد لها كثير عناية: لذا فإنني جمعت ب2 كتابي هذا ما لم يجمع قبل 2 
كتب المدائح النبوية للمعاصرين وصنفته وفق التبويب التالي: 

المبحث الأول: الهامه 9 2 ديوان الشعراء المعاصرين. 

المبحث الثاني: من ديوان العلماء المعاصرين. 

البحث الثالث: من ديوان شعراء الخليج العربي. 

المبحث الرابع: من ديوان الشعر الكويتي. 

المبحث الخامس: الهامه 28 ديوان شعراء النصارى. 


البحت السادس: الهامه 2-5 ديوان الحداثة والتجديد. 


ولم يكن قصدی الجمع والاستقصاء. والا فان هذا مما ينوء بحمله جهد 
الباحث الفرد. وإنما قصدت أن ألمح إلماحة لإلهام النبي وَل من خلال 
شخصيته وشرعه وهديه وغزواته وأسمائه وسيرته 2 الآدب المعاصرء كما 
أنها فرصة طيبة لانتقاء قصائد متفوقة 4 عالم الإبداع والجمال الفنيء 
وقد أرفقت مع بعض القصائد ما سجله أدباء ونقاد من استحسان لهاء كما 





ف 


آنني حرصت على أن أشرح الفردات التي ربما يغيب معناها عن القارئ. 
ومن المهم كذلك أن أترجم للشعراء لأن أغلب من أتيت بقصائدهم هم 
الحقيقة مغمورون إلا أنهم مبدعون. 





(باقة الاشعاو في أسماء النبي المختاو) 

عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله كله «لي خمسة أسماء: 
آنا محمد. وأنا آحمد. وأنا الماحي الذي يمحو اللّه بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» رواه البخاري ومسلم. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العدد لا يعني الحصرء وقد استنبط 
بعض العلماء أسماء له له من واقع سيرته وشخصيته وهديه هي 2 مآلها 
صفات. بل إن من العلماء من آفرد الحديث عن أسمائه که بالتصنيف 
كالإمام السيوطي 2 كتابه «الرياض الأنيقة 4# شرح آسماء خير الخليقة» 
والامام الرصاع 2 كتابه «تذكرة المحبين 2 أسماء سيد المرسلين». 

وما هذه الأسماء الشريفة إلا جانب من شخصيته العظيمة وهديه العاطر, 
وشكل بديع من أشكال التعريف به وبيان مكانته. وإنها لتهدي إلى سبيل 
الاقتداء به وتمثل هديهء وقد كان لهذه الأسماء الشريفة حضور 2 سجل 
الإبداع الاديي من خلال المدائح النبوية. 

ففي اسمه لا محمد. آبدع حسان بن ثابت وة شاعر الرسول بيا 
عندما قال: 

EE TELET‏ ۰ فذو العرش محمود وهذا محمد 

وضمٌ الإله اسم النبي إلى اسمه اذا قال 2 الخمس الوذن آشهد 

وإبداعه يكمن 2 استنياطه معنى الثقاء المتردد بين محمود ومحمد» فكان 
ن أسبغ الله تعالى على نبيه الكريم بنعمه الاسم المبارك محمد والذي هو 
کن من اسمافه الى وضشاته اللي 

و2 اسمه أحمد 6 قيلت أشعار كثيرة: إلا أن من أبرزها هذين البيتين 


اللذين وردت البشارة باسم أحمد بهما قبل مولده جه وقد قالهما الحرث 





@ 


الرائش من ملوك حمير: 
فلك بعدهم رجل عظیم ذبی لا پر خهن هه ارام 
يسمّى آحمد. يا ليت أني و عل 
وك اسمه و الاحي والذي فسره بقوله: (الذي يمحو اللّه بي الكفر) 
قيلت آشعار. ۱ 
ومن فیوض هذا المعنى ما جادت به قريحة الامام شمس الدین الصالحي 
لا رأى النبيّ ‏ منامه 2 ليلة جمعة اذ یقول: 
E‏ همست نا E‏ ا البشیر مخبرا بنجاحي 
این الم اسان سا له المصطفى الهادي الشفيعالماحي 
هبت عليه من القبول نسيمة ب4 روضى آنس بالرضا نفاح 
فأفقت من سنة النام وقد نفی طیف الهموم بيقظة الأفراح 
ا تمي سکم شري ان راد وها 
وأنشد آخر: ظ 
واخساري يوم القيامة إن لم يغفر الله زلتي واجتراحي 
لم أقدم وسيلة فيه إلا بخ خير الورى الشفيع الماحى 
سيد العالمين دنيا وأخرى أشرف الخلق 2 العلا والسماح 
ومن آسمائه ول الحاشر وقد قال فیه: «الذي يحشر الناس على قدمي» 
و2 معنى هذا الاسم. قال الشهاب أحمد المنيني الدمشقي: 
رسل الاله تكون تحت لوائه ‏ یوم يُشيبٌ الطفل هول المحشر 
ومن أسمائه َي العاقب, أي الذى جاء بعقب الانییاء فليس بعده نبي. 


و2 هذا العنی آنشد الشاعر: 





من اطعم الجيش من قرص الشعيرومن , 7 
ذاك النبي ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فمن حوض إلى سقر 
العاقبٌ الحاشر الماحي بملته 5 ۱ 
ومن آسمائه كَل القفي. أي الذي قفى على آثار من قبله من الرسل فكان 
خاتمهم. و معنى هذا الاسم قال الامام الأديب جمال الدين بن نباتة 
المصري: 

۶ 09 ۱ 5 5 15 ا 
اری معجز الرسل انطوی بانطوائهم ومعجزه حتی القيامة پنشر 
a 5‏ 
هو المصطفى والقتفی لا مإنارة RE‏ ولا اتر EES‏ 
ومن آسمائه كَل نبي الرحمة. قال صلی الله عليه وسلم: «آنا محمد 
و أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة» رواه مسلم. وقال الله 

تعالی فیه: « وما ملک إلا رَْمَةَ نیرت 4. 
وق معنی هذا الاسم قال آحمد شوقي: 
واذا رحمت فأنت أمٌ أوأبٌ ‏ هذان 2 الدنیا هما الرحماء 
من آثار رحمته يطل ما أشار إليه الشاعر ولید الأعظمي بقوله: 
يا يتيما علم الدنیا حنانّ الأبوين 
وفقیرا علم الناس سخاء الراختین 
قد غمرت الکون نورا یتحدی الفرقدین 
وحطمت الكفر والذل ا صنمين 


7 7 
حين اخيت بلالا بعلي اخوين 





ومن أسماعة َة نبي اللحمة. وقد ورد ذكره عند الترمذي وأحمد وقد 
شرحه الإمام ابن القيم 2 زاد العاد. قال ب معناه الشاعر أحمد شوقي: 


او غزوت وزسل اه ما بو لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
خیم کل نی یجهلون به حتی القتال وما فيه من الذمم 


کم یر و امد وم ای الله تعالی: 
اما الح 5 سل سهد مر وتذیرا 4 وك معنی هذین 
اميم 


ود مره : 
ومدح ره رسول ‏ الله لهال م أفوز به یوم السماء تمور 
إذا ۳ ا 2 لذكره وطابت نفوس وانشرحن صدور 


ومن أسمائه و الداعي إلى الله تعالی. وهو متضمن لأهم أدواره كلا 
ففيه جلال النبوة ومجال التضحية والبذل. وقد بين الشاعر 2 مقطوعته 
القادمة مقام دعوته بأبيات رائعة اذ يقول: 


OTE و‎ ET أباطح مكة‎ ETE 
دعاهم لرب واحد جل شأنه له الأمر يولى الامر كيف یشاء‎ 
دعاهم!لىدينمن النوروالهدى سماح ورفق شامل ووفاء‎ 
دعاهم إلى القرآن نورا وحکمة وفیه لأدُواء الصدور شفاء‎ 

وأنشد آخر: 


محمد الداعي إلى الله والذي به أرشد الله الورى وهداها 
ومن أسمائه وصفاته التي اشتهر بها حتى قبل البعثة: الصادق الأمين 
عله وفيهما قال اش الشعراء كيد شوفي: 





۶ ۶ تو ۶ 
بسوی‌الأمانة 2 الصبا والصدق‌لم يعرفه أهل الصدق والأمناء 


ع ور 
ل ا بتعمشق الكيراء 
لولم تقم م دينا لقامت وحدها دينا OE‏ بنوره الاناء 


ومن اأسمائه کا الرءوف الرحیم. وهما صفتان عظیمتان وصف الله 
۲ ۱ وم مج و 12 930 
تعالی بهما مصطفاه 2 قوله تعالی: # حريص علیکم بالمؤييرت 
۳ 0 
روف رحیم € وفیهما قال النبهاني 2 همزیته: 


r‏ ۱ و و 
كان برا بالموؤمنين رءوفا ورحيما وصحيه رحماء 
ا E‏ : 
كان فيه القران خلقا كريما شدة 2 محلها ورخاء 


ومن صفاته كَل وآسمائه. الشفيع والمشفع وقد وردت فيهما أحاديث وآثار 
كثيرة. منها ما رواه مسلم 2 صحیحه وهو قوله كَل «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر. وأنا ول من تنشق الأرض عنه. وآنا آول شافع وأنا آول مشفع». 

وقد تنافس 4 معنی شفاعته کل الشعراء وأكثرواء ومن أفضل الاشعار 
التي عبرت عن هذا العنی ما قاله الإمام الشقراطيسي: 
آلست اکرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل 
وأزلفٌ الخلق عند الله منزلة إذ قیل 2 مشهد الاشهاد والرسل 
قم يا محمد فاشفع 2 العباد وقل ۱ تسمعٌ وسل تعط واشفع عائدا وسّل 








مباجت في (لبام سيرة 
(لرسول که للشعراء 


الميحث الأول: من ديوان الشعراء المعاصرين 
أحصد محمد الشامصي 


(1349ھ- ) 
(1994 م - ) 


ترجمته: 

ه ولد ببلدة «الضالع» 2 «صنعاء» لأسرة عريقة 3 اليمن. نشا يتيماء 
تتلمذ على أيدي أكابر العلماء 2 بلاده» وتعمق 2 التراث الأدبي العربي 
القديم وقرأ دواوين فحول الشعراءء وأعجب بأبي العلاء المعري. ونسج 
على منواله ديوانين من الشعر هما: «ألف باء اللزوميات» و«لزوميات الشعر 
الجديد». عمل سكرتيرا بمجلس الوزراء (۱۹۶۹) ووزيرا مفوضا لليمن 2 
لندن )١1577(‏ وسفيرا متجولا حتى احالته إلى التقاعد (۱۹۷۶). وعندما 


قامت ثورة أيلول (سبتمبر) 1977 انحاز الشامي إلى جانب الملكية فجکم 


الوجدان 2 الیمن. وأكثرهم تأثرا بمذهب «الفن للفن». وله قصائد كثيرة 
2 الناسیات الدينية والقومية وا لساجلات والاعتد اریات. 


آثاره: 
۱ - النفس الأول /ديوان شعر کتب مقدمته إبراهيم الحضراني ( القاهرة, ۱۹۵۶). 
۲ - من الیمن/شعر. 

۳ - علالة الغترب/شعر: 

؛ - لحان الشوق/شعر. 

۵ - حصاد العمر/شعر. 


¢ 





1 - أطياف/شعر. 

۷- الياذة من صنعاء/ شعر. 
۸ - الووودات/شعر. 

.)۱۹۸۰ آلف باء اللزومیات/شهر (دار النفائس. بیروت.‎ - ٩ 
بئات الخمسين /شعر.‎ - ۰ 

۱ - مصارع الأحرار/ مسرحية شعرية. 

۲ - قصة الأدب 2 الیمن/دراسات وتاریخ (۱۹۳۵). 


۳ - من الأدب الیمنی/نقد وتاریخ(!". 


۱- دیوان الشعر العربي ب4 القرن العشرین 
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5 مو 2 لاا 
قصيدة: محمد وسول الله كا 


للشاعر: احمه ا 


( آتشدها الشاعر 2 حفل ذکری الولد النبوي الکریم بعدن ۱۳ ربیع الأول 


سنة ۱۳۱۶ / ۱۹۶۵م): 

سور تألق 2 الوجود EY‏ 

مسحتٌ به الصحرا کری آوهامها 
۱ 00 7 

+ یوم مطلع فجره ولد الهدی 


ر 2 


ده یفشی صفات «محمد» خير الوری 


٠ 9 0‏ 
كم موقف والليل داج والورى 


وقف | لنيي بها و خیدا انرا 
اک مس چم مس 


الا فته اعد عن الوری 
والبيدٌ مسبحٌ فكره وخياله 
والوحي منبعه الزكي: فُوَادُه 
مسترسل النظرات يطلب ملجاً 
حینا پفکر چا السماء وربُها 
يرنو إلى هذا a‏ فيرتتي 
ظلم. ؛ وإالحادء وجهل مطبق 


هو ثورة العصر الجديد ت 
تودي 2۳ المويقات 
كيف الر 9 الى الحياة 


وتبتني 


4 


وكونها 


١‏ - قلى: أي ابتعد عنها مع كراهيته لها. 
۲- أصقاعه: أى نواحيه. 


عون اتمانت وال ی ار 
فا ماک اش رها 
وانست کت هقی زار 
وال من تشدو به الافواه 


هه دوه :>> 6 و 
غاف منم بالکری عیناه 


یه کک ې 


النجم سسامرّه الذي يرعاه 
و ۶ 
والكاكنات صلاته ودعاه 
م ا" رم 
والقفرروضن شعوره ورباه 
2 ۶ 
غ ولا نة مضشراء 
ياوي إليه فقد قَلى دنياور 
والكون والملك الذي سواه 
۲ مير 5 
مالایسیغ ويرتضي مراه 
م ا E‏ ايا 9 
وتتاحر. وتخاصم. وسسفاه 


#9 يرى فيه ی شفاه 


قد أظلمت ااا E‏ 





ف 


آریانه ا Se‏ أجلافه. والویقات حجاط 
و 
والوت شاعره القت تروفه کا 4 ويهره EEE‏ 


والشر حاديه الذكي يوه آیان شاء: ویستجید خداه 
يا EEE‏ ا بالخير والحق الذي يهواه 
آرستت والکونالْسیح مدب واج قواکبه وخار شقاه 
اف تضل 35 العقول سالك . افج مهار عه وظان مرا 
کنت الخلق قشعما يذ جوه RT‏ و رو کت ستاو( 
و و ها | لله محتسیا ترد رضاه 
ودَهَنَّكَ أوباش الحياة بكل ما يشقي ويضني بوسه وضناه 
فصبرت لم تعبأ بنفثة مجرم وحديث جلف جهله مولا 
بيت كالطود الأثشمٌ وهكذا الرجل العظيم ثباته سیمّاه" 
وصبرت 2 75 الحوادث پاسما والصبر تحمد 2 الوری عشباه 
او مش تروك یسایس راز 
هاجرت محتسبا لربك صابرا تطوي الفلا ورمالة ونظاه 


كنت الطرید العبقری! وهکنا یلقی العظیم من الانام جزاه 


42 
في*» 
42 
کړه 
0 
کړه 


و 
لولا ثبات «محمد» EET‏ ما نال ما یی ولا واتأه 
ER‏ ليس اليحر أعظم همة منفك وأیسن شسموره ون دام٩‏ 
١‏ - حجاه: أي عقله. 


۲- قشعما: أي ضخما عظيما. 
“اب سيماه: أي علامته. 





© 


۶ 2 ر ل اګ ما 8 
صوت يرن على الدی. و حقیفه غعراء تخرس عندها الافواه 
سجدت له الأقلام خاشمة كما سجدت لخالقها نهی وجباه 

2 ٍ ل ا م 
۰ 1 2 ده ڪځ x»‏ 4 
2 کل سطر من سطور بيانه زوج كير اللعاكيات. قواء 
رم تر ۳ u‏ 5 
ما الشعر؟ ما ابداعه وخياله؟ شا الس 5 ما تأثیره ورقاه؟ 
و و ور ره 
وحي ون المقول. ونستقی مننبعه.وتعلمن رياه 
بحيا بك الكون الكت مفکر ا قکانما هو قلیه وحجاه.! 


طا وول الله ۱۳ معشرٌ حادوا عن الحق القويم وتاهوا 
لو قمت راعتك الحياة وظلمها والار رت خی ی سا 
زندیقها السامي بکل فضيلة وسفیهها التمید الأواما 
وجهولها اللبق الدکي. ولصها الحامي الأمين: وناسها الأشیاه! 


كنا :هذا العالی شمارنا الحق الص رام وه دیه وسناه 
والیوم.. او فص ات دناه ETE‏ ما ران 


١‏ - تقل: أي تشرب منه مرة بعد مرة. 
۲- راعتك: أى افزعتك. 


۳ دیوان الشامی. 





أحمد محرم 
(1994 - 1564 ه / 1877 - 1945( 

ترجمته: 

أحمد محرم بن حسن عبدالله شاعر مصري» حسن الرصف. نقي 
الديباجة. ۱ 

تركي الأصل أو شركسيء ولد 2 أبيا الحمراء من قرى الدلنجات بمصر, 
ب شهر «محرم» فسمى أحمد محرم. وتلقى مبادئ العلوم. وتثقف على يد 
أحد الأزهريين؛ وسكن دمنهور بعد وفاة أبيه فعاش يتكسب بالنشر والكتابة 
مثالا لحظ الأديب النكد كما يقول أحد عارفيه. 

وحفلت أيامه بأحداث السياسة والأحزاب. فانفرد برأيه مستقلا عن كل 
حزب. إلا أن هواه كان مع «الحزب الوطني» ولم يكن من آعضاته. 

له «ديوان محرم - ط» و«ديوان مجد الاسلام. أو الإلياذة الإسلامية - ط» 
2 تاريخ الإسلام شعراء توك ودفن بدمنهور!". 
آثاره: 

کتب محرم دیوانه مجد الاسلام استجابة لقترح صدیقه العالم محب 
الدین الخطیب. دا رأى فيه من مخایل العبقرية والابداع الأدبي ولانه علم 
أن ملحمة هومیروس اليونانية قد ترجمت نثرا وشعرا إلى اللغة العربية 2 
زمنه» ورأى أنه من الاولی والأجدى أن تکتب اللاحم الشعرية 2 مآثر الأمة 
الاسلامية وحضارتها العظيمة والتي یعود أصلها إلى سيرة النبي محمد ميا 
» فکانت النتيجة أن کتب محرم هذا الدیوان الکبیر. والذي هو عبارة عن 
قصائد مرتبة على مراحل سيرة النبي َء مستوعبة آهم الاحداث فیها 
وقد اخترت القصيدة التالية من هذا الدیوان العظیم. ٠‏ 


وت الأعلام. 


@ 





قصيدة: سواد بت غؤزية 


حليف بني النجار 


للشاعر: أحبد 24 


كان سواد بن غزيّة من آفراد الجيش ع هذه الغزوة. فرآه النبي صلى اللّه 
عليه وسلم E‏ الصف وهو يعدل الصفوف. وكان بيده سهم فطعنه 
به 2 بطنه. وقال له: استویاسواد فقال: يا رسول اللّه أوجعتني» وقد بعثك 
الله بالحق والعدل. فأعطني القصاص, فكشف الرسول الكريم عن بطنهء 
وقال: استقد (أي خن قودك وهو القصاص). فاعتنقه سواد وقبل بطنه 


الشريف»: 
يوم بدر, وانت أعلى مقاما 
ا كر نا سك الق ات ار 
غرقت 2 الظلام» لا تحسبٌ البغ 
تکره العدل 2 الحقوق وترضی 
استقم يا سواد ب الصف واعلم 
یالهایا سواد طعنة سهم 
لو يريد الأذى بها لم تطقها 
غدل الصف فاد وي ال 
انو تبره ترك مد 
تمنع ا ذا ال اوه أن م3 
وريه القوي يُذمن الح 
قلت: آوجعتني وقد جشت پالح 
القصاص القصاص اني آراه 
قال: هذا بطني لبطنك كفؤ 


~١‏ العرام: الشد ة. 


إن ذكرنا من بعدك الأياما 
أنت أيقظتها شعويا نياما 
ي ذنبا ولا الفسوق ا 
حين يأبى ساداتها أن يُقاما 
أن للجيش 4 الحروب نظاما 
ا a‏ 
من يعافٌ الأذى ويأبى المراما" 
بر على شرعة الهدى فاستقاما 
ها فتهدي الشعوبٌ والاقواما 
ذی, وتحمي الضعیف من أن یضاما 
ق ويبغي بجانبیه اعتصاما 
_ق‌وبال ه دل رحمةوسلاما 
يا امام الهداة آم را نزاما 
فاسْتقد. إن للضعيف دماما 





2 


لايع الف ا سداد ها اك 
واعتتقت ارتو بعد شكاة 

۳ 7 ره ت 
راطو الط مر لثما 


7 5 )00 
فاعتنقتَ الخلال غرا وسَاما 
ادروت الخموات شت ها 


ها هنا العدل والسماحة والإح 
دف اللّه عبيده وهداه 
أي دين كدينه 2 علام؟ 
ارات امه اف کل رش 
حَرَّمَوا الطیبات بفیا وظلما 
رپ إن شکت تلضنموپ حیا: 
ابعث النور 2 المالك بهدي 


. ضراما: مشتعلا‎ - ١ 


؟'- اعتنقه: عائقه. 


۳ ديوان مجد الإسلام. 





سان. أَعَظم بذا القام مقاما 
تفا او تا تین مادا 
ی قوم کالسلمین القدامی؟ 
كيف أمُسَّوا للاقویاء طعاما؟ 
وامستحلوا ال ذن وت والآثاما 
كان الان و تلايا 
كل شعب غو ویمخو الظلاما" 


الدکتور حسن علي إبواهيم () 
(1914- ) 

ترجمته: 

ولد بالقاهرة. والتحق بمدرسة المنيرة الابتدائية وحصل منها على الشهادة 
الابتدائية 2 سنة ۰۱۹۲۰ والتحق بالمدرسة الخديوية الثانوية وحصل متها 
على شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا) 2 سنة ۰۱۹۳۱ ثم التحق بكلية 
طب قصر العيني. وكان ترتيبه الأول بين الخريجين سنة 15517 م. 

وعين طبيب امتياز سنة ۰۱۹۳۸ فطبيبا بالقصر العيني سنة ۰۱۹۳۹ ثم نال 
درجة الماجستير 2 الجراحة العامة (وهي التي تعادل الدكتوراه الآن) سنة 
۱ ثم سافر + بعثة لإنجلترا وحصل على شهادة زمالة كلية الجراحين 
الملكية 2 نوفمبر سنة ١945‏ . 

عين مدزسا للجراحة بكلية الطب قور حصوله علی الاجستیر د سنة 
۱ ثم أستاذا مساعدا 2 سنة ۰۱۹۵۲ ثم آستاذا للجراحة التجريبية 
سنة ۰۱۹۱۲ ورئیسا لقسم الجراحة سنة ۰۱۹۷۱ وعمیدا لكلية الطب بجامعة 
القاهرة من سنة ۱۹۷۱ إلى سنة ۰۱۹۷۶ حين بلغ السن القانونية. ولکنه ظل 
استاذ | غير متفرغ. وقد حصل على جوائز ونیاشین مصرية ودولية. واختیر 
لعضوية مجمع اللفة العريية بمصر عام ۱۹۷۸ . 

وأسهم عملیا 2 تطوير الجراحة 4 قصر العيني. وأنشأ فيه أقساما 
جديدة مثل الجراحة التجريبية. ثم شرف على انشاء قسم الجراحة بكلية 
طب آسیوط. وکذلك كلية طب النصورة. 

وقد دعي أستاذا زائرا بکلیات ومستشفیات دولية 4 فيينا وباریس. 

قرا الآدب وعشق اللفة العربية وحفظ کثیرا من الشعر من صغره. انتتخب 
بعد عودته من دراسته عضوا 2 مجمع اللفة العربية بمصر. کتب قصائد 


¬ دیوان الخالدین. مصطفى عيد المولى. 





@ 


كثيرة لو جمعت لأصبحت ديوانا كبيرا إلا أنه أحجم عن نشره واقتصر على 
نشر الشعر الديني والجاد. له ديوان صغير بعنوان «محمد رسول اللّه, 
آشاد بموهبته عدد من كيار الادیاء مثل شوقي ضیف والاستاذ عبد السلام 
هارون ود. آحمد الحوك. 

يصف د.شوقي ضیف شاعرية د.حسن ابراهیم بقوله: «دفعه اعجابه 
بالتنبي إلى أن يصور ب2 آشعاره آخلاق الناس ونقاتصهم وكأنما آحس 
ب هذا الجانب عند بعض الناس ما يشبه الداء العضال فرأى أن يلح عليه 


لا بمیضعه بل تاشهاه کمن الداء وتشخص(۱. 


ج ديوان محمد رسول اللّه. 
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قصيدة: وقفة آمام قبو الوسول كاطا ٠‏ 


مشیت و2 قلبي وَجيبٌ ورهبة 
وهادي حبي نحو مثوى محمد 
وحولي من ارصم حشد میم 
وفاضت عيونٌ الناسدمعاواً أجهشت 
وق النفس‌مافیها من الحب‌والتقی 
وقفت وما بيني وبين محمد 
وعادت بي الذكرى دهورا سحيقة 
هنا أكمل ETE‏ رسال 
وشعٌّتٌ وراء الأفق حبا ورحمة 
على هذه الممشأة بدا كد 
و2 هذه الأرجاء جلجل صوته 
هتا مست البطحاء 59 جبينه 
هنا جالسٌ الأتباع جلسة والد 
وكم جاء لقن كه جنات 
وكم جاء من ساع إلى شرح دينه 
هنا خر للرحمن يطلب نصره 
ففي او الهو انها 
وولى عدو الله ما نال نل 


Mm 


لكاب کت و 2 
إلى خير قبر ضم خير رفاتا؟) 
عليه - لعَمّري - أطيبٌ الصلوات 
إلى حيث يكوك منبع البرکات 
نشو ا و امن المثرات 
بك القنمو ا ا 
قرون خلت لا هذه الخط واسل؟) 
إلى فجر دين عاطر النفحات 
أضاءت فلاة البدو والعر ضا 
لتفشی بلاد الارض والجنبات 
إلى قدس محراب ومن حجرات 
وکم أمّ من وعظ ومن رکعات 
وقد ارين 4 السجدات 
رحیم بآبناء له وبنات 
فقابله بالبشر والبسمات 
شیر رف "۷ بفضل أناة 
فینصره والتتضتر شیر وك 


۱- آلقاها 4 الجلسة السادسة من موّتمر الجمع السادس والأربعينء یوم الأحد جمادی الأولى سنة 


۰ص الوافق ۲۲ من مارس سنة ۱۹۸۰م. 
۲- وجیب: أى خفقان القلب واضطرابه. 


۳~ کسر «الخطوات» هنأ ضرورة. وکان حقها الضم. 


-٤‏ العرصات: الفناوات الواسعة أمام الدور. 


© 





و غزوة الأحزاب 0 بیثرب 
سار وف کلم جوع مدنف 
فأنزل رب البیت بالکفر فرقة 
فقوض ماقد وا شون 
هنا قد نعى الابطال لحظة موتهم 
فزید مضی یتلوه جعفر بعده 
فأوحى له الانباء عبر مهامه 
اله بصيرلا تنام یو 
وقيض رب العرش للنصر خالدا 
إذا امتحن الإسلامٌ حينا بشدة 
وقد سار من نصر لنصر موّزر 
كما سارت المرَّنّ الثقال كريمة 
وقد ككل انسلا فتح مكة 
وجاءت وفود المسلمين لیثرب 
هنا جاء كعبٌ تائبا ومكفرا 
فار شى زمتول الله اذ ضار مسلما 
فقد زخر الإسلام عفوا ورحمة 
وذا كان دأبٌ المسلمين وقد غدوا 
فكانوا لدى الهيجاء شرٌ أشاوس 


۱- الدنف: الثقيل.. 

۲- طنیوه: بنوه وشدوه. 

۳- السروات: جمع سری: الشریف. 
-٤‏ الهامه: جمع مهمه: الصحراء. 
0- الشوّیوب: المطر. 


7- کمب بن زهیر وقصيد ته الشهورة. والتي آولها: 
متیم آثرها لم يقد مکبول 


17 - الأشاوس: جمع آشوننین: الشجاع. 


وت 





: من الكرّب ما يشيه عرم عتاة 
)1( 
E‏ من الكفار ا 


وارسل ريحا 06 الرعدات 
وأیدیهم قد آسبحت مَفرات 
و الهیجاء حين وقاة 
زا كانوا خيرة اوو 
بلا رسل تجري ودون ا 


قدير محرت ورك لخلعات 
فمكن جيش العرب من وقفات 
فقد عَم بالإيمان والعزمات 
فأحيا نفوسا من خمیق .سات 
بشؤبوبها تحيي مس وات ها : 


بإظهار دين الحق والحسنات 
وقد برأت من سَالف 0 
وأنشد فيه أول ات 
وصار إلى الاسلام خير دعاة 
وما فیه من حقد وغل ترات 
جیوشا ندین الأرض بالغزوات 


وعند حلول السلم خير عفاة 


هنا شرع الاسلام فرضا وسنة 
وقد قام بالتفصيل والشرح اخ 
ومن هذه الأنحاء سارت رسائل 
لتهدي ملوك الأرض نحو إلههم 
هنا غالب الحمى وسار لمسجد 
فا اناه ادرت 
وحَْضْتٌ قلوب المسلمين ووَجُهوا 
ولمادنا وقت الرحیل و آزلفت 
دعا ريه همسا ليأوي بمنزل 
هنا غارف ذا الترب بدز هداية 
بحبك يا خير ر الأنام جمیعهم 
تذكر جا آخلص الود والهوی 


ويا او لتك ورج ۱ 


فقن زرك د اهالت ادعو هلبا 
إذا كنت قد أذنبت فالعذر لمتى 

و رہ“ 
فليا فا یت القذال وآفعمت 
لجأت إلى الرحمن أظطلنن عفوه 
فيا رب الف تعن خارف جر 
ا اد رشن رال يخا 
وكنا مناز الارض شرقا ومغريا 


-١‏ 3 00 الضعف. 


۶ قو 
بما انزل الرحمن من کلمات 


57 م ر 


ادت باختام 3 حداة 


على ان ت طاهر النفقات 
وعاد كليلا بعد جهد صلاة 
ال اق 
نفوسا إلى الرحمن مبتهلات 
لعينيه أنوارٌمنالرحمات 
رفیقالعال مانح الخيرات 
وما غاب نورٌ ساطع اللمعات 
وهديك إني قد ملات حياتي 
وگن لي شفيعا إذ يحين مماتي 
لعید دعا 2 آقدس الحرمات 
وجثت رسولك حاملا دعواتي 
ونفة فل من شار ادات 


3 
وكم 2 سواد الفود من نزوات 

حياتي باوزار وفيض هنات 
وربي غفور واسع الرحمات 
ووخد خطاهم بعد طول شتات 
وبالدين سرنا 4 هدى وثبات 


بعلم وایمان وخيرهداة 


تسر او مت مما یعلو الاآذن. ویرید بسواد الفود: : الشیاب. 





¢ 


31 شتی فياعدت ا قوم واحد ولدات ١)‏ 


(۲) 


لكل جمیل ب النفوس نهاية وقد آن ترحالي لهرس حياة 

مشيث ثقيل الخطوخ القلب حسرة لتركي مقامً الأعظم العطرات 
رفعت إلى مثواهٌ مني نواظراً مودعةًمندمعها a‏ 
عليك سلام الله ما شرق الضحى ومالاح نورٌ البدر 2 الظلمات 


(۳) 


-١‏ اللدات: الذین ولدوا 2 وقت و احد. 
۲- الهرس: الثوب الخلق ویرید: نهاية حياتي. 
۳- دیوان الخالدین. 





4 


خليك عردم 
(1513 - 1579ه = 1895 - ۱959م) 

ترجمنه : 

كان يق الحم تا هرهم توس الجمع العلمي العربي 4 دمشق 
وأحد شعرائها. مولده ووفاته بهاء تعلم التركية ‏ إحدى مدارسهاء وتلقى 
الإنكليزية 4 خلال ثلاث سنوات أمضاها بإنكلترا 2 کبره. ودرس الأدب 
العربي ‏ الكلية العلمية الوطنية بدمشق تسع سنوات. وشارك ك إنشاء 
بعض الجلات. وکان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ق (سنة۱۹۲۵) 
وانتخب أمينا لسره )۱۹٤١(‏ وعين وكا للمعارف (۱۹۶۲) واستقالت 
الوزارة فعاد إلى العمل 4 المجمع. ثم عين وزيرا مفوضا للحكومة السورية 
2 بغداد (۱۹۵۱) فوزيرا للخارجية (۱۹۰۳) وانصرف عن الوزارة فانتخب 
رئيسا للمجمع بعد وفاة رئيسه الأول محمد كرد علي (۱۹۵۲) واستمر إلى 
أن توك. 

آثاره : 

من کتبه «دیوان شعر - ط». و«شعراء الشام 2 القرن الثالث - ط». 
و«جمهرة المغنين - ط»؛ و«الأعرابيات - ط». و«نواصع العبر ب آعیان القرن 
الثالث عشر - خ» و«أئمة الأدب - ط» ( خمسة أجزاء مدرسية عرض فيها 
أدب «الجاحظ» ودابن القفع» ودابن العمید» و«الصاحب» وشعر «الفرزدق») 
وسماها بآسمائهم. وحقق دواوین «ابن عنين - ط» و«علي بن الجهم - ط» 
وان حون هله وران الا د كل وصددوها دات ود امات 
وكان من الأعضاء المراسلين لمجمع اللفة بمصر (۱۹:۸) والمجمع العلمي 
العراقي )١1955(‏ والجمع العلمي السوفياتي (۱۹۵۸). 

,2 طبعه هدوی وحب للمسالة. وبعد عن الفامرات وایثار لما يشبه 
العزلة) 


۱- الأعلام/ الزركلي 
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تلیت بے الحفلة التي أقامتها جمعية الهداية الإسلامية بمصر بمناسبة 
ذکری الولد النبوي 3 ربيع الأول ۱۳۵۲ه.. ۱ 
سامح الله الحمامه خرمّت جفني من امه 
بعثت 2 القلب‌ لمكا هتفتٌوهناأغرامّه 
شاقها البرق حجازيا َرَت مستهامه 
ما لهذا البرق يوري 3 حشاالصّبٌ " هيامه 
لاح 2 الافق‌ولکن شب 2 قلبي ضرامه 
هاج دمعي وشجاها حين حيًا بابتسامه 


¢ 
کړه 


کے 2 
کړه عم 


EE O E E ETE 
فتعالى من آذان الفجرماراع ظلامه‎ 
اة ا رو‎ 
مد فیهاصوته نائي الصدىعنذب الرخامه‎ 
كبر الله فخلت ال کون قد طأط أ هامه‎ 
ار اغ )اليل ا اه‎ 
العا رركي .و ا د‎ 
سای انا رای جينا ,کا‎ 


١‏ - وهنا: أي 2 منتصف الليل. 
۲- رن: صاح رافعا صوته بالبكاء. 
۳- الصب: الشوق, المتيم. 

٤‏ الرخامة: لبن # النطق, 


© 





۱ ی ار 
باسمه + کل يوم يحسر أله جم لك ام و(۱) 
۳ 1۹ ۱ 
تشرق الدنيا وتعل و حی 44 الافق قرف ۱۳۵ 
التباشیر(" بوجه ال صبح من بشر علامه 


لي 
عم 


¢ 
کړه 

0 
کړه 


ولتق فين عنم سم الدهر له بى ادف حافت E‏ 


.3 السماعید وتلك الیش هب قد كانت سهامّه 


ت ك 
وعلى الارض ربيسع ناضسر يولي رهامه 
ناشرآعلامَهے کل روض وخيامته 
فغمت“(مكة) (نجدا) بشذاهاوتهاممه 


وم ۵ 
جر ی 


کړه 


(بنت()وهب)ولدت بنٌ ‏ رألقدوافی تمامه 
كان اذ ا ا ها که تاه 
تا نها کشا الا 4 هسب اوه اف اه 
شب انبا رسكن كار جاسكم الامامّه 
ھل در اضف موی ال لی اذا افرع را 


کم کم 


مه 


۱- اللثام: ما على الفم من النقاب. 

۲- الوسامة: الحسن والجمال. 

۳- التباشیر: آوائل الصباح. 

-٤‏ الجهامة: العبوسة. 

0- فغم: ملا الخیاشم بالطیب. 

1- هي السيدة آمنة بنت وهب والدة الرسول عليه السلام. 
۷- الکمامة: غطاء النور. 

۸- السوام: الماشية. 





قام يدعوللهدى 2 
إن يكن آعزل فالحق 
أو يكن فردا وحيدا 
فهو جيش من الإي 
ثقة بالله والمق 
خول وه الاك والما 
قال والدمع يوالي 
لو وضعتم بدي الش 
لم أدع د تن 


2 
کړه وس 


يا رسول الله شكوى 
نحن 4 (الشام) نقاسي 
امو ارات 
الالام عة 
هل يصير الهر ليثا 
تبرق نكي كف 


¢ 
کړه 


9 
کړه 


قو 
ما ك د زجي رک امه( 


م 


له سيصف درس 
حاول القوم اهتضامه 
مان مافلوالهامه 
ابد رسن 0 
لوماكانامرامه 
فوق خديه انسجامه 
مس والبدر قسامه 
يرفع الله دعامته 


9 
کړه 


۱ دي شسجون. وظلامه 


في 


۲ 3 في 
وله م ل فلامه 


نا( الممالي)و( الفخامه) . 
حين تدعوه اا 
حسسرات وتدامه 
سل عاراوملامه 


حملت (للمصطفی) نج 


9 
مه 


21 الرکام: التراکم من السحاب. 
۲- اللامة: الدرع. 

۳- القلامة: ما سقط من طرف الظفر ویضرب بها الثل 2 الخسیس الحقیر. 
۶-أسامة من آسماء الاسد. 


۵ تنزی: توثب وتسرع. 
-1١‏ دیوان خلیل مردم بك. 


@ 





) 
وى محب وسلامه 


9 
ی 


(1 


عاصر محصد بحيوي 
( 7۵1408 -1988م) 

ترجمته: 

من شعراء مدرسة أبولوء بدأ رحلته مع الشعر متأثرا بتجدید آحمد شوقي 
وآخرین ونظم الشعر الوطني والاسلامي والاجتماعي والإنساني واللحمي 
والتمثلي والوجداني. التقی بأعلام الشعر العاصر. وحافظ على الاصالة 
والفطرة الشعرية والطلاقة الفنية والالتزام بأصول العروض الخليلي. 
وآثر الشعر الفنائي العاطفي, والتأمل الصوك الشرق. والهیام بالطبيعة 
3 


آثاره: 


له خمسة عشر دیوانا؛ وترجم عشر مسرحیات لشکسبیر شعرا. 

ومن ملاحمه: «أمير الأنبياء» و«هداة البشرية» و«خالد بن الولید» و«ایزیس 
و آوزیریس» و«ملحمة الجلاء» و«مصر النتصرة» و«الأمين والمأمون». 

وله کتب معدة للطبع هي: «حصاد السنین» و«من الشعر الفارسي» وم 
ریاض النبوة» و«مقالات 9 الأدب والنقد». وکان آخر حديث صحفي له 2 
جريدة الأهرام. تحدث فيه عن تجریته المتميزة ‏ ترجمة بعض الاعمال 
ا 

من آعماله المطبوعة: «ديوان عامر» - ۱۶۰۲ه. و«مصر المنتصرة» من 
وحي الحرب 2 أكتوبر (شعر) - ۱۳۹۵ه. و«ديوان إسماعيل صبري أبو 
أميمة - ت ۱۳۷۲ه» (تحقيقه بالاشتراك مع محمد القصاصء وأحمد 
كمال زكي (دار التألیف). و«علی ربى الإلهام» - 5117١هء‏ و«مكبث» 
شكسبير (ترجمة) - ۱۳۸۹ه. و«نحو القبة الخضراء» - ۱۲۱۷ه. و«بين 
الجد والجيد» إسماعيل سري الدهشان (ت ۱۳۷۰ه) (اختيار وتقديم) 
۳ھ . 


-١‏ معجم الشعراء. 
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للشاعم: عام م البعيري 
)۱( 
وأتى نور الله الأعظم: وبدا وجه الحسن الاکرم 
قدعا كل الخلق, وعلم ‏ صلى الله عليه وسلم! 
0( 


محمد.. هو القمر ویشسر.. لا كالبشر 
لا بل هو الياقوت والمر جان.. ما بين الحجر! 
اسن قا كا ك شين فون ا ته 
محمد.. الذي محا ال كفرء ولليعث حشر 
يفوق 2 جماله كل جمال مزدهر 
آبیض. لا سبطء ولا جه ولا قبت ف" 
لا بالطويل بائنا ولا يعيبه قصر 
آرسله الله إلى عباده.. فمافتر 
قام برأمن الأربع ى یا دض نهنا آمو 
وهو الصفي من قري ش. والنقي من مضر 
قافتا یب رن نفد کالتلج. والسك العطر 
يسدل منه الشعر أو یفرقه.. فلا وزر 
لا فاحشا 2 قوله ولا معینا من غدر 


-١‏ هذا بے وصف شمره بء فهو لیس سبطا أي مسترسلا ولا جعدا بل هو وسط بینهما. 
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تنام عیناه.. ولا 
مزادة الماء.. سقی 
الطهر من وضوئه 
من اصبعیه الماع ا 
واطعم السبعين بال 
ومسبّح الطعام 2 
وجاءهالشاكيمنالقح 


سے 
^ چس و 


فال امت شن شا 
قجساءة ك الحففة الا 
فصدع السحب فلا 
واتخذ المنبر.. حت 
كالطفل يبكي.. للذي 
وأنذن آلتاس من الف 
ومن وجوه.. کالجا 
ومن فتال للیهو 
شکا له قطم الطري 
فبشرٌ الظعنية الم 


۶ 7 


من ذات خدرء وخفر 
ولم يحرم ماقئز 
يجيء فيه بالهذر 
ينامقلبهالحذر 
جيشا بها.. وما سحر 
EEE‏ ةا 
سال المیون.. ینفجر 
ا ی 


بد ار لطر 
خرى.. لیشکو الضرر ‏ 
كان من الذكر اعتبر 
نه.. نارا تستعر 
ن.. ونعال من شعر 
دي.. اختفی خلف الحجر 
ق خاشف. ومفتقرٌ 
نن ببصری, أو هجر 


۶ 5 
بری.. من نضار وبدر 


3ح زهو آي جماعات. 





ا الاک ته 
وقد أراههم آية 
واقتربت لأجلها الس 
4 صحية.. قد آمنوا 
هذا أبوبكر..غدا 
ونم من هاجرء أو 
وثم ذوالنورين 2 لص 
وابنآبي‌طالب.. کالض 
كأنه مارون.. من 
وفاطم الزهراء ج الر 
وقد روت عائشة 
وقبلها.. خدیجة 
قامت من الیعث تحم 
وشبارکت عذايه 
وهاجر الرّكبٌ الوا 
وفاز بالاسراء واله 
توا معا 
تتفل التامن, الزكا 


وینشدون: «طلع الب 


~١‏ ديوان عامر اليحيري. 
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كأنها الصبح سفر 
اعد وانشق القمر.. 
بربهم. وبالقدر 
سا ۱ شم 
آوی النبيء أو نصر 
ب قير ا تون 
یفم.. 2 الحرب زأر ‏ 
وين اذ ی 
وضة بضعة الزهر 
عنه الحديثء والخير 
خير وزير قد وزر 
من قصب. ومن درّر 
میت :اة من كفر 
وصصسبره.. حين صبر 
لي.. والنجاشى ما هجر 
سراج.. سید البشر 
فكانائحة انرب 
بَ.. من بدا. ومن حضر 
در علينا.. وظه ۱۱ 


قصيدة: يوم الغاو 


للشاعم: عام البعيري 


«علد زيارة الشاعر لغار ثور الذى لجأ إليه النبى عليه السلام وصاحیه 
آبو بکر. 2 بطحاء مكة خلال شهر أبريل من سنة 4۱۹۶۷ 


هل آنت صحراء الحياة التي 
يصحب فیها یومه وحده 
ام آنت کل العمر. كل الدی 
آم أنت بحر بين شطأنه 
رة تم وساد 


راا راعشا مش 
لم يصطحب من أحد يهتدى 
يسير من واد إلى مثله 
وهی تنب وی عي شامق 
وکل ما قرب منه نی 
یخیل ال وهم له أنه 
حتی |ذا آوفی على سفحه 
ومن ثبات الصخر 2 أصله 
ثم ترقی خطوة خطوة 


١‏ - قصد بالمرقد: القبرء ب بشير ال الموت. 


۲- قصد بالفرقد: نجم السماء. 


۵ 
کړه 


9 
کړه 


۳- الفدفد: الأرض الواسعة المستوية لا شىء فيها. 
- جيل النور حيث غار الهجرة 2 فمتله. الوهد: جمع وهاد وهي الأماكن المنخفضة: والأنجد: جمع 


0~ الأريد: المرعب آلهیب. 


۵ 
کړه 


يضل 2 تيهائها المهتدي؟ 
ما فيك من آمس ولا من 
من مولد الطفل إلى Ss‏ 
ما بين بطن الأرض والفرقد؟ 
تحت لهیب الشمس لم تبرد.. 


4 ار دير 
لطلب 2 نفسه مفرد.. 
مم وم سس (Y۲)‏ 
وفدفد يفت الى ه ۰ 


2 الأفق خلت الوهد والأنخد 


لا ينتهي العبير ولا پبتدي.. 
يكاد أن يلمسسه باليد! 
يُوْءَ من منظر ارب 
علي توالي عمره السرمدي 


من جلمد يعلو إلى جلمد 
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42 
کړه 
42 
کړه 
@ 
کړه 


ما آصفر الأكوانٌ 2 عينه كما بدت من ذلك المرصد! 
ها آتفه الاتسيئان 2 سعیة إلى اقتناء المجد والسودد 
ما اخفر العيش إذا لم يكن تسیا :13ل الأ کمن این 
فا ارو تا ات :وما اف یر الا 


ل" قي ۶ 
دائرةالعيئين محصورة من يرتفع يشرف على ازيد! 
e‏ ۰ ۰ 


هه ی وا الفا 2 صمتها المتزل. الارشر٩‏ 
طابت هواء. وزکت نسمة كشاطىئّ الصطاف. للمفتدی 
ما Es‏ لیرقی لها عزم نبي.. صادق الوعد! 
يدعومن القرب إله الورى ولودعا 2 السهل لم ييمدا " 


-١‏ ديوان عامر البحيرى. 


ی 





قصيدة: نحو القبة الخضراء 
للشاعر: عام البعوري 
نظم الشاعر هذه الألحان بمكة المكرمة 2 اليوم السابق لسفره أول مرة 
إلى الدينة المنورة (الخميس غرة رجب ١١١١ه‏ مايو ۱۹۶۷) وتفنی بها 
مع أصحابه 2 صبيحة اليوم التالي, والسيارة تقبل بهم على بلدة الرسول 
والقبة الخضراء تلوح زاهية مع الشروق وسط الوادي الفسيح. 


اطوالمسافة يا بريدٌ.. فان قلبي يخفق! 
والدمع من عيني مبهور اللظطی.. مت دفق(۱ 
عمجل بناء أو لیس آنك متلنا متشوق؟ 
عجل ... فإن القبة اللخظبواء لاعت هرن ي 
والقلبٌ صاحَ مناديا: اط وا اة زايرين! 


که وهم © 
کړه 49 کړه 


اطوالمسافة يا بريد.. فلم يعد للقلب صبرٌ 
خفقت له بالحب أجنحة.. وحلق من هطير 
ما ضره أن الغرا م لظى» وأن الشوق جمر 
لو والجوز ا سومان بلومض الشدید! 


وله ربیع مسونق بالحب. فاعجل يا برید! 


۱- میهور اللظی: قصد به الدمع المتزج بحرارة الاشتیاق. 
۲- الثور والجوزاء 2 التقویم العربي. یقابلان شهري مایو ویونیو 2 التقویم اليلادي. وفیهما يشتد 
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اطو السافة یا برید ..فقد طویت نلق الزمان 
Oct‏ ل الأیام .. وانفجر الحنان 
وسمعت هاه الصدی : أقبل. فد آن الاران! 
شألتها: و الحظه ها لت: اسف 
حّث المي لنیله ‏ فهتفتّ: عجل يا برید! 


کے ونم رك 
کړه کړه کړه 


ل اتك امو عدوا انف 
Ed Gs‏ 
ولقد حتتناالرکب .. بالاشواق من أم القرى 
نصه ان قتا «رااستظی یی اقب 
مكل بناء عجل با عجل.. فدیتك.. یا برید! 


کے ۵ 
کړه همه 


e 
کړه‎ 


في حرم النبي 

صليت 4 حرم النبي وسعيت 3 العطر الشذي 
ومشیت میمون الخطی فوق البساط الاحمدي 
وهمبطت #2 نور اليقين مدینه النور السني 
تتلوالکتاب. وتعمر الحراب بالقلب التقي 
فاذاوقفت ببابه فآطلت ایس واء الطي 
واذا نزلت بروضبه ونعمت بالنشح ۱/0 
ومزجت روحك بالجلا ل الحض. والحب القوي 
وو فا كنف وت من جانب القبر البهي 
ادو را فوته الح العكار ” 
-١‏ القرى: الضيافة. 


۳ النفح: العطر. 


۳ ديوان عامر. 





ون 


الشاعر عبدالله البودوني 
(1548 - 1420ه = 1999 - 1999م) 

ترجمنه: 

عبد الله بن صالح بن عبداللّه الشحف العروف بالبردوني: من مشاهیر 
شعراء الیمن لعصره ومن وجوه الثقافة فيهاء ناقد کاتب. نسبته إلى البردون 
قرية ‏ جنوب صنعای ولد فیها لوالد فلاح. وفقد بصره 2 الخامسة 
أو السابعة من عمره بسبب الجدری. فلم يعقه ذلك عن متابعة الدراسة. 
حتی تخرج بمدرسة دار العلوم 2 صنعاء. وعين فیها آستاذا للادب 
العربي. 

بدأ يقرض الشعر منذ الثالثة عشرة. ومال الى الأدب» والتحق بالإذاعة 
اليمنية وعمل بالمحاماة والقضاء. شارك بأول مؤتمر للشعراء عقد 2 
الموصل عام ١197م‏ فألقى قصيدة ( 2# ذكرى التنبي) حاز عليها لقب أمير 
الشعراء. وی ذلك العام تأسس اتحاد الأدباء والکتاب الیمنیین» فكان أول 
رئيس له بالانتخاب. ثم استقال؛ وبقي يهتم بالادب والشعر حتى وفاته چ 
صتعاء. 

آثاره: 

له دواوين کثيرة. منها: «من أرض بلقيس». وس طريق الفجر». و«مدينة 
الغد»» و«لعيني آم بلقيس» و«السفر إلى الأيام الخضر». و«وجوه دخانية 2 
مرايا اللیل»» و«زمن بلا نوعية»» و«ترجمة رملية لأعراس الفبار». و«کاتنات 
الشوق». و«رواغ المصابيح»» و«جواب العصور». و«رجعة الحكيم بن زائد». 
و«من أول قصيدة إلى آخر طلقة». و«ديوان عبدالله البردوني». وله أكثر 
من سبعة كتب نقدية وبحثية منها: «رحلة 2 الشعر اليمني قديمه وحدیثه». 
و«اليمن الجمهوري».و «قضايا یمنیة». و«فنون الأدب الشعبي 2 الیمن». 
و«الثقافة والثورة 2 الیمن». و«الثقافة الشعبیة: تجارب وآقاویل یمنیة». 
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اعتبره بعضهم معجزة الشعر العربي, لأنه استطاع أن يعيش عالمه 
وعصره. ويتمثل تراث أمته وأصالته بالرغم من فقدانه ناظريه. حصل 
أواخر حياته على جائزة سلطان العويس من الإمارات العربية المتحدة. 
كتب عنه النقاد من مثل وليد مشوح 2 كتابه: «الصورة الشعرية عند 
البردوني».ومحمد آحمد القضاة 2 کتابه: «شعر غيب اه البردوني». 
ومن شعره فوله: 
وأذل ما يذ الأرض شعبٌ يجتدي 


I NEE توا ويؤله‎ 


-١‏ تتمة الأعلام. 





قصيدة: يقظة الصحراء 
للشاعم: عبرال البردش 


آلقی الشاعر هذه القصيدة 4 حفل حاف بدار العلوم ممثلا لها بمناسبة 
ذکری الولد النبوي سنة ۱۳۷ه. 

حي میلاد الهدی عاما فعاما 
وألا التییا تیدا هاما 

وامض يا شعر إلى الاضي إلى 
ملتقی الوحي وذب فيه احتراما 

واحمل الذکری من الاضي كما 
القلب آمانیه الجساما 

هات ردد ذكريات النور 2 
ك اننوت تفا ایآ 

کرات غت اة كا 
مف النعيين : الى القلب: الق اما 

فارتعش يا وتر الشعر وذبٌ 
۱ + کووس العبقريات مداما 

وتنقل حول مهد الصطفی 
قاتنت الخ أغانينك: آلستاا ۱ 

زفت البشری معانیه كما 
زفت الانسام آنفاس الخزام !۲ 


أت الرخام: السهلة اللینة. 





وتجلی یوم میلاد الهدى 

۱ يملا التاریخ ایات عظاما 
تفت کت يفظة از ع 

هجمة الاک وان بعثا وقیاما 

وجلا للارض آسبرار السما 
۱ وتراءی 4 فم الکون ابتساما 

ل یوم بعث الله به 
اسا یمحو عن الأرخن الظلاما 

ورأئ الدنيا خصاما فاصطفی 
أحمدا يفني من الدنيا الخصاما 

ف فت ها ا 
من معاني الرسل بدءا وختاما 

قد سعى - والطرّق نار ودم - 
تفت لته حا كا 

وتحدی بالهدی جهد العدا 
وانتضی للصارم الباغي حساما" 

نزل الأرض فأضحت جنة 
| اه 

داتس الوا فش فا 
رواو ان ساب ۳ 

واف واا 
EEE‏ کل الیتامی 


۱- الاکام: جمع الأكمةء أي الکان الرتفع. 
۲- انتضی: أى استل. 
۳ الزمام: القیاد. 
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ورعى الأغنامَ بالعدل إلى 
أن رعى 2 مرتع الحق الأناما 

عدو تند اتصيشرا عن 
علم الناس إلى الحشر النظاما 

وقضی عدلا واعلی ملة 
ترشد الأممى وتعمي من تعامی 

نشرت عدل التساوي 2 الوری 
فعّلا الانسان فیها وتسامی 

یا رسول الحق خلدت الهدی 
وترکت الظلم والبفي حطاما 

هگن اکن ت ا 
قتل العدل وباسّم العدل قاما 

وقوى تختطف العزل كما ۰ 

تست ييه الت سای 

أمطر الفرب على الشرق الشقا 
۱ ویدعوی السّلم آستقاه الحماما 

فمعاني السلم 2 آلفاظه 
حيّل تبتکر ال وت الزؤاما 

يا رسول الوحدة الکبری ويا 
ثورة وسدّت الظلم الرّغاما!" 

خسن سا و کر مش خر 
وتقیله اصسلاة وسس لام 


لي 
عم کړه 


کړه 


-١‏ الرغام: التراب. 





الاستاذ عؤيز آباظة 


(1899ه - 1975م) 

در جمته: 

الأستاذ محمد عزیز آباظة آحد الشعراء الذین وقفوا طول حياتهم 
لیس بمقالاته ومحاضراته فقط. بل بأعماله الفنية التعددة. سواء 2 الشعر 
الغنائي أو الشعر السرحي. وهو فوق ذلك کله. ذو دراية واسعة بأسرار 
اللغة العربية. حتی ان القارئ لیلحظ ذلك 2 قصائده الطوال حین تضع 
(القافیة) معرفه الشاعر بمفردات اللغة وأسرارها موصع الاختبار, وقد 
خاضها عزیز آباظة بنجاح. 

ولد بالريعماية مركز مینا القمح بمحافظة الشرفية 2 سنة 5م 
وتلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة الناصرية. والثانوي بمدرستي التوفيقية 
والسعدية. وبعد أن نال شهادة الدراسة الثانوية سنة 1518م التحق بمدرسة 
العامة ثم عضوا 2 مجلس النواب. وك سنة ۱۹۲۳م. عمل بوزارة الداخلية 
مديرا لتحقيق الشخصية. ووكيلا لمديرية البحيرة سنة ۱۹۳۵م. فوكيلا 
لمديرية الجيزة. و2 سنة ۰۱۹۶۱ عبن مديرا للقليوبية فالفيوم فالتيا ثم 
محافظا وحاكما عسكريا لمنطقة القناة سنة 2۱۹۶۱. ثم مديرا للجيزةء ثم 
آسیوط. و2 سنة 1441م اختير عضوا بمجلس الشیوخ. وعمل بعد ذلك 2 
الميدان الاقتصادی. 


ولقد كان الأستاذ عزيز أباظة عضوا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية. وعضوا مراسلا بالجمع العلمي العراقي, 
وآخیرا عضوا بمجمع اللفة العربية سنة ۱۹۵۹م. 
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آثاره: 
١‏ «أنات حائرة» صدر سنة VIET‏ وقد خصصه كله لرثاء رو حنه. 


۲ - فيس ولبنی : مسرحية. 


۳ - العياسة : مسرحية. 
۶ - اللاصر : مسرحية. 
۵ - شجرة الدر : مسرحية. 
7 - غروب الاندلس : مسرحیة. 
۷- شهریار : مسرحیة. 
۸ - آوراق الخریف : مسرحیة. 
٩‏ - فافلة النور : مسرحية. 
۰ قيصر : مسرحية. 


قال عنه الاستاذ عباس محمود العقاد 2 حفل الاستقبال الذي آقامه له 
المجمع: 

«إن اللغوي العالم عزيز أباظة لقي الرحب والسعة من مجمع اللغة 
العربية. رشحته له أعماله الفصاحء ولم يرشحه له صاحب الأعمال. كأنما 
شاء أن يصدقني قبل عشرين سنة إذ كنت أقول ما أعيده الآن: إنه اهتم 
بالقدرة ولم يهتم بالتقدیر. فلم يعرف الراصدون هذا الكوكب إلا وهو + 
برجه الاسمی, قد جاوز جانبي الأفق وأصعد 2 سمت السماء». ۱ 

والقصيدة التالية اخترتها من دیوانه الرائع: من اشرافات السيرة 
الزکیة» والذي هو عبارة عن ابداع شعري استوحاه شاعرنا من السيرة 
النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام. 
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قصيدة: في الرفيق الاعلی"" 


قوي الاسلام واشتد مّطاها"ا 

نی من سفت الله نا 
وال ا سیون ای 

طاب فیها العیش واخضرت رباه 
له يسدر بر الا مركن 

اور الیموث بالحق آذاه 
شبت الحمی به وقدتها 

فتداعت تحت مسراها قواه 
فإذا آفضی إلى حاجاته 

شمن عه قا سا ان نهنا 
وظرقت من عیها زه راو( 

ومن العطف فآنسته السقاما 


و 58 هه 7 ماع * 5 


#۶ 


27 2 
ولقد قامت صلاة قهوی 
يعد ا غالب حماه فاد 


١‏ - كان انتقاله 2 للرفيق الأعلى 2 يوم الإثنين ۱۲ ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة 
الموافق ۸ یونیو سنة 177م. 

۲- الطا: الظهر. 

۳- زهراوه: فاطمة الزهراء. 

۶- فقاما: أي أنه قام فلم يقو فهوی. 


® 





قال فلینهض آبو بكر بها 
كاد یهاش اش اماب 
أترىهل كان رأيا عابرا 
آم فين اتف واه EN‏ 
ولحس الصطفی أن الردی 
مافل فانهل بشرا وایتساما 
سيلاقي وجه من آرس له 
خن للناس تسنی وسلاما 
يا رسول الله آکرمت الورى 
ف الانسبان التفشمل فا 
وبعثت النفس فيه بر 
تنشد الخير وتأبى آن تضاما 
وجعلت العقل فيه مبصرا 
EEE‏ جلله IEEE FOS)‏ 
واقتضيتٌ العدل للحكم قواما() 
وسنت ال ان تساف ماما 
ونشرت الدین نورا وهدی 
یکشف الحيرة عنهم والظلاما 
یا رسول الله آبلفت الذي 
ا ااا ی ا 


١‏ - ففاما: أي لزمه زمانا. 
۲- قواما: القوام السناد والنظام. 





وانتهت مثك الیهم سنة 

کت منت يف الله سد واا 
فلت مت کت الأذى عن غیره 

امن الناز عدذاباوغراما 
والذي يأثم إلا مشرکا 

نرق وه الله ای( 
والذي یعضو وان آذنب لن 

يحرم الخلد مقراومقاما" 
والذى يستر عرضا كالذي 

صبر النفس فلم يركب حراما 
والذي يبذل ‏ الله يدا“ 

والنذق آنعش 2 الضیق الکراما 
والذي يدفع ظلما والدي 

رد بأسساء الأیامی والیتامی 
والدي يهدي مسيئًا فانثثی 

عن آذی أوَغل فيه فاستقاما 
E‏ الله علیهم کالاولی ۱ 

قاو اله خلا واد 
رفع الله إليه روصه ۱ 

عام إن قت دو الت هاما 

-١‏ مقاما: المقام بفتح الميم المكان والمجلس. 


۳ يدا: الفضل والمعروف. 
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أجل للمرء مقدور له 

شم يمضسي... إن لله الدواما 
حسبه ومونبي بر 

اشاقن امقس که وان 


کے وگه © 
کړه في*» مره 


-١‏ من إشراقات السيرة الزكية. 





عصر بهاء الدیت الأصيري 
(1334 - 1419ه = 1915 - 1999م) 


ترجمنه : 


عمر بن محمد بهاء الدین الأميري شاعر من أهالي سورية. ولد بحلب. 
نظم الشمر وعمره تسم سنوات. وانتسب إلى كه الحقوق بالجامعة 
السورية. ثم أوفد إلى السوربون. فأكمل دراسته 2 الآداب وفقه اللفة. وعاد 
مدرسا بحلب ودمشق. شارك 2 جيش الانقاذ على أراضي فلسطین. وعین 
وزیرا مفوضا 2 باکستان والسعودية. رحل إلى الملكة الفربية فتوطنها 
ودرس بجامعة محمد الخامس بفاسء وکان آستاذا لكرسي الدراسات 
الاسلامية بدار الحدیث الحسنية بالرباط وأستاذا لكرسي الدراسات العلیا 
بجامعة القروین. سافر أستاذا زائرا إلى كثير من جامعات البلاد العربية 
والاسلامية. وانتخب عضوا 2 الجمع الملكي ومجمع بفد اد. 


آخاره: 


من دواوینه «مع اللّه». و«ألوان طیف». و«من وحي فلسطین». و«ماحمة 
الجهاد». و«أمي». وملحمة النصر». و«أشواق واشراق». وس رحاب 
القرآن». و«رياحين الجنة». وه‌الهزيمة والعجز» و«أذان الفجر». و«الأقصى 
وفتح والقمة». و«حجارة من سجیل» و «نجاوی محمدية». 

وله «وسطية الاسلام». و«أم الکتاب» ودالفقه الحضاری». و«الجتمم 
الإسلامي والتیارات العاصرة» و«عروية واسلام». و«الاسلام 2 العترك 
الحضاري». 

وقد آنجزت حول شعره دراسات کثيرة. منها: «عمر بهاء الدین الأمیری 
شاعر الاْبوة الحانية والبنوة البارة والفن الاصیل» للدکتور محمد علي 
الهاشميء و«البعد الروحي 2 شعر الأميري» للد کتور آحمد العلي وغیرها. 7" 


١‏ - تتمة الأعلام. 
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قصيدة: الاسلام وكفها 
للشاعم: عب م با الرين الأميري 


شهد العالم العربي والاسلامي 2 منتصف القرن الاضي صراعا فکریا 
محموما ولد عددا من الأحزاب والتیارات السياسية والفكرية. وقد كان لهذا 
الصراع انعکاسات واضحة على الابد اع الأدبي» ولا بد أن يوضع 2 الاعتبار 
أن هذه التیارات الفكرية والسياسية والفلسفية قد نشأت من مشارب ` 
مختلفة تنتهي بعضها 4 آصولها إلى آحد العسکرین الغربي أو الشرقي 
یعکس خطابها الفكري والسياسي طبيعة الصراع بين هذین العسکرین. 

ولتمکین هذه الرؤى والتوجهات 2 الجتمعات العربية. قامت هذه 
الجمعیات والأحزاب بمحاولات ابتداع أصل شرعي وأساس ايماني لتسویفها 
وتبریر الدعوة الیها فکان الشعر أحد آبرز المارسات الاعلامية الد اعية 
لثل هذه التوجهات کالاشتراكية والبعثية والرأسمالية وغیرها. وقد تکون 
هذه المارسات بقصد وقد تکون بفیر قصد. فمن المارسات التي لم تكن 
مقصودة 3 دعم توجه حزبي ما همزية أحمد شوقي الشهیرة: 

ولد الهدی فالکائنات ضیاء 
وفم ال زمان تیسسم وثناء 
وقد جاء 2 هذه القصيدة قوله: 
الاشتراكيون أنت إمامهم 
ل ولا دعاوی القوم والفلواء 

فکان هذا البیت بما تضمن من دعوة إلى الاشتراكية صوتا نشازا منکرا 
بين آبیات هذه القصيدة الرائعة العصماء. فبات هذا البیت وانشاده 2 
الحافل كأنه دعوة مبطنة لهذا التیار الفكري وتملق للنظام الاشتراکي 
السائد وقتها. 
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وق لحن بتبعة التصحيح لهذا المفهوم الدخيل على الفكر الإسلامي 
الشاعر السوري عمر بهاء الدين الأميري. فكما أن فكرة شوقي جاءت 2 
الإطار الشعري فكذلك الرد والمعارضة والتصحيح من قبل الامیری جاء 
شعرا رائعا معبأ بروح المعاني الإسلامية. وقد أسمى قصيدته رحمه الله 
«الإسلام وكفى» وقدم لها بقول يدل على استشعاره لمسئولية تاريخية ملقاة 
على عاتقه لا يقوى على حملها العلماء والفقهاء. يقول رحمه اللّه مقدما لها: 
نظم أحمد شوقي -رحمه الله - قصيدته الرائعة «ولد الهدى».. بعاطفة 
نبيلة وارادة خيرة وأنشدتها (أم كلثوم ) بانسجام وإجادةء وكانت كلما رددت 
«الاشتراكيون أنت إمامهم» هاج العامة وماجواء وأصبح من تقاليد ذكرى 
المولد الأغر ترديد القصيدة 2 الإذاعات. وأضحى قوله: «الاشتراكيون أنت 
إمامهم» مألوفا مقبولا وكأنه حقيقة مسلمة و2 ذلك ما فيه من خطر على 
العامة وافتئات على الحق» ثم يشرع # قصيدته قائلا: 
قلبي - وحبّك للقلوب شا بهواك یخفق والهوی استهداء 
يأ مين نت مسدداومژیدا و(مهمدا) کت بك الالاء 
«لجاهلية ظلمها روطلا بك بدلث آیامٌّهاالسوداء 
وتألفت من بعد حلکتها الدتّی بمکارم الأخلاق. فهي سناء 
له خات:برعا یل اقبت فحدها.. اهامای يك الع 
الله تیک مه با نی ما تمسق میا 
2 أمة وسط. وقوم ماهم خلاقهّمفهمٌهمٌالششهداء”" 
وجعلت أنت شهيدّهم ومجیدهم طوبى لهم فهم بك السعداء 
انوضت اهر الله مذلا ییا خف الكون ای تة مهالا 


-١‏ حباء: الاكرام والعطاء. 
۲- مازهم: أي فضلهم. 


۳- الفبراء: الأرض. 


«© 





قسطاسه يسع الوجود بفضله 
لا ينتمي الا الی الحق الذي 
اف اللشاق فة .وا جه 
الاشتراكيون لست إمامّهُم 
والرأسمالیون ينتسبون 2 
بل أنت خاتم أنبياء الله 3 
«المصطفى» البر الأمين بنبله 
ولأنت سید خلقه بك كرت 
الوحي وحي الله آنت مکانه 
قرآنه يهدي لاقوم منهج 
فالدین عند الله من تنزیله 
علم تفرد 2 العوالم شرعه 
أوفىء وأربىء واستقل لذاته 
لا تنسبوه إلى سسواه تجنیا 
نور ودیجور فأين عقولکم 
القمة الإبعلام دين محمد 


١‏ - قسطاسه: أي ميزانه. 

؟- السجاحة: اللين وحسن الخلق. 
؟- الديجور: الظلام. 

۶- ديوان نجاوی محمدية. 


EE‏ آم شهدت به لأا 


ی وار كففية وا 
وها وت ووو 
بهوادة.. أو بالتطرف جاؤوا 
دعواهمم. كلا فناك E‏ 
الدنیاوآنت رسسوله البناء 
وبفضله. والأمموةٌ المعطاء 
کل افیا فا و الا 
ا 
4 المالمين. واه غراء 
«الاسنلام» وهوإحاطة وغناء 
قن موقتل ESE‏ ۱ 
اه قاب داز ا 
هي الغباوة أم هم الأعداء؟ 
حکم من الله العليم ع 


۱ ری رن 4( 
وکفی بلاغ مبرم وقضباء! 





عحصد الاسصو 
(1900م - 1956م) 


ترجمنه : 


آدیب وشاعر وناثر من آهل مصر ولد 4 " تشرین الثاني عام ۱۹۰۰م. 
وتلقی ثقافته الاولی .2 آحد مکاتب تحفیظ القرآن بدمیاط ثم باحدی 
الد ارس الأهلية بهاء وزاول التدریس بها شهورا ثم التحق بمدرسة القضاء 
الشرعي بالقاهرة ثم بالازهر ثم عين فيه کاتبا. فمعاونا بمكتبة الازهر 
فأمينا عاما لها. توك آثناء العدوان الثلاثي على مصر عام ۱۹۵م. 

آثاره : 

م٠۹٤١ «تفریدات الصباح» وهو آول مجموعة شعرية له. طبعت عام‎ - ١ 
بمطبعة دار العارف بمصر. يحتوي على قصائد 2 مدیح الاسرة الالكة‎ 
مصرء وخاصة اللك فوّاد الأول. وفیه الکثیر من الشعر الوطني الذي‎ 2, 
قیل 2 مناسبات مختلفة مع بعض القصائد الفرعونية. وبعض قصائد‎ 
الاخوانیات.‎ 

۲ - «دیوان الأسمر» وهو الدیوان الرئيسي للشاعر. یجمع بين دفتیه 
قصائد: «تفریدات الصباح» وما قاله الشاعر حتی سنة ١150م‏ نشرته 
دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة وعدد صفحاته ۱۷۸ صفحة من القطم 
الك 

زيد 2 هذا الديوان موضوعات الحرب العالمية الثانية ومخاطبته للحلفاء 
وبروز الفكرة العربية وإنشاء الجامعة العربية فيها بالإضافة إلى المفاسد 
الاجتماعية التي انتشرت أثناء الحربء و2 آخرها حرب الجيش المصري 
.2 فلسطین. وکان موقفه 2 ذلك موقف الناقد الفتخر بأعمال الجیش 
الصري 2 فلسطین. 





@ 


Ê‏ «بين الأعاصير» طبع يعد وقاته. وصم ما نظمه الشاعر بعد سنه 
9۰ يمع الديوان 2 ۰ صفحة من الحجم العادى ويصم مشاركات 
وجد انية واخوانية لأولئك الاخوان الذین شارکوا الشاعر 2 مآسيه وشاطروه 
الحياة مثل محمد على الطاهر والأستاذ الماحى واللواء صالح حرب. ولکنه 
ينحوح هذا الديوان منحى وعظيا فيفتح الطريق نحو الإصلاح والبعد عن 
الانحراف. 

بجراف. 


-١‏ تاريخ الشعر العريى الحديث. 





قصيدة: ميلاد الرسول 


رانلل نون فا طلا 

ظلت مطالع كل شمس لا ترى 

قبس من الرحمن لاح فلم يدع 

ما كان میلاد الرسول المصطفى 

یسوم ا كاك وا 

1 7 5 
ويكاد غابر كل يوم قبله 
گر 

ویکاد مقبل کل یوم بعده 

فلو استطاع لجاء قبل آوانه 

تتنافس الأيام 2 الشرف الذي 

خيرٌ أفاض اللّه منه على الورى 

id‏ كاذ و ی الدنيا به 
۱ گر 0 بو 7 عم 

وافی. وليل الجاهلية مطبق 

e‏ قور 

والحق اعزل لا يروعء. فإن بدا 

۱- لالاوه: أي ضیاوه. 

۲- تضوع السك: انتشرت رائحته. 

۳- الجید: صفحة العنق. 

-٤‏ آتلع: تطاول 2 سيره ومد عنقه. 

۵- الممرع: الملخصب. 


1- البلقع: الأرض الخالية المستوية. 
۷- مستلئما: أي لابسا اللامة وهي الدرع. 





ف 


للشاع م| بر الاسم 


شمسين: شمس سناوشم سهد ىمعا 
من بعده شيا كمكة مطلعا 
لكاو فوق البسيطة موضعا() 
الا الربيع نضارة وتضوعا) 
یوم كأن الدهر فيه تجمعا 
تى الت بسي م 
رثا على هام السنین. ليرجعا! 
ينسل من خلف الزمان ليسرعا 
وانسابِ پخترق السنین وأتلعال٩)‏ 
ملاً الوجود فلم یفادر اصبعا 
ی جری كرك الجنابِ اها 
من بعد ما كانت خرابا بلقعا(" 
فانجاب عن جنباتها وتقشعا 
واستکبروا شرع الرماح فأسمعا!! 
ا کے الها فرغ" 


والحق أخفى ما يكون مجردا 
بعض الأنام إذا رأى نور الهدى 
ومين البرية معشر ابلق 


ر 
۰ 


إن الرسول (محمدا) صبح بدا 
راف حياس هاعد علهن 
الناس كلهم سواسية بها 
والناس أكرمهم بها أتقاهم 
دخلتٌ على الجبروت وهو مقَطبٌ 
وأبى له حب البقاء وطبعه 
وكذا الهداية إن قذفت بها على 
(الفرس) و(الرومان) لم یعصمهما 
من لم تزعزعه المواصف قبلها 
كلت عروش الظالین وملكهم 
وجری العباد على السجية سجدا 
وتراهم حول النبي فلا تری 
ذكن شاه اضر 
جاءت له الدنیا فأعرض زاهدا 
(- الهیع: الطریق البين الواسع. 


۲- دلا لعا لك»: دعاء على المرء بألا يقوم من عثرته . 


۳- الفقير المدقع: أي شديد الفقر. 
6- صلفا: أي كبرا. 

ه- الصيال: أي الاعتداء. 

1- تلت: أزالت. 


0 
کړه یی 


وتراه آوضح ما يكون مدرعا 
عرف الطريق ولم يضل المهيعا'' 


4“ 
کړه 


من راح يعثر .2 سناه, فلالیا("" 
له اال شيعا 
لا (قیصرا) تلقی بها أو (تبعا) 
ولو آنه كان الفقیر الدقها(" 
صلفا۲ فآبصر وجهها فتفزعا 
الا الصیال ۰ فصاولت.: فتضعضما 
و ۶و ع 
ملك الفالت. كلها ان رعا 


بعثت له بنسیمها فتزعزعا 


وت فر انا فا ری 


اأ لآ للممسلخريهم. ركعا 

متملقاء أو خائفا متخشعا 
ل 

يرعاهم 2 الله أفضل من رعى 


يبغي من الأخرى المكان الأرفعا 
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ما جَرٌ أثوابٌ الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا 
فك اش الا ا فتاه اس القصصنى ها 
وهوالذي ارا تاك کی کل إنذى یاتسد اهنا 
لم یبفها ملكا عضوضاء بل دعا لله لا لسواه أفضل من دعا“ 
مسك به اختتم المهيمنٌ رسله وأبان مر الدین والدنیا معا 


که وگه .»© 
کړه کړه کړه 


يا (مصطفی) أدعوك دعوة شاعر وافى إليك بشعره متضرعا 
هب لي من النفحات ما أشفى به نفسا معذبة. وقلبا موجعا 
فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفعا 
ولعل ذا بلة الرجاء ينالها بل من الغيث العميم فتينعا!!!" 
صلى عليك الله جل جلاله 2 دنيا وأخرى. شافعا ومشفّعا(" 


۱- عضوضا: آی ملکا ظالا متجبرا. 


۲- فتینما: فتنضح وتستوي. 
۳ دیوان محمد مر 


و 





محمد مصطفت حهام 
(1904م - 1965م) 


BE‏ أويراه على النفاق دليلا 
لرا ف ن الله نلك ي .ها اتيا ا 
والرضا آية ال براءةوالای مان بالله ناصرا ووکیلا 

ترجمته: 

ولد عام ۱۹۰۶ بپلدة فارسکور من آعمال مديرية الدقهلية بمصر من 
آسرة متوسطة الحال تتسم بالتدین وتنتسب إلى الرسول ی توك والداه 
وهو صغير السن. تعلم 2 الکتاب مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الکریم: کم انتقل: الى المدرسية اللخوزوية ات رة 

شارك 4# ثورة ١١۱۹م‏ فاعتقل وسجن كثيراء ثم اشتغل 2 وظيفة بإدارة 
التعاون ب4 وزارة الزراعة. وكتب كثيرا 2 مجلة التعاون. عمل 2 الصحافة. 
ثم سافر إلى السعودية 2 بعثة تعليمية وحرر 2 مجلة الرياض والشباب 
والصرخة وصوت الشرق والتعاون. 

توك عام 1574م 2 الكويت إثر مرض بالذبحة الصدرية. 

آثاره: 

له ثلاثة دواوين شعرية هي: 

۱ - دیوان حمام. 

۲ - من المحيط إلى الخليج. 

۳ - الكويت. 

كان حمام صاحب قدرة عجيبة على تنویع الاسالیب. فمن سهل ممتم 
إلى سجع ملتزم. ومن میسور قريب إلى أسلوب یعلو ویسمو وله قدرة على 


2 





الإغراب اللغوي وحشد المفردات القليلة الاستعمال حينما يريد أن يضع 
شعرا يحشوه بذلك الغريب الذي يستمده من المعجم تارة ويصنعه بنفسه 
تارة أخرىء وكان بارعا 4 تقليد الفحول من الشعراء المتقدمين والتأخرین. 
قلد شوقي كثيرا 2 شعره. وكان ينشر كثيرا من القصائد باسم صديقه 
الأديب اللغوي عبدالعزيز السلامبولي. قال من قصيدة عنوانها (علمتني 


علمتنی الحياة ان أتلقی 
کل ألوانها رضی وقب ولا 


قال عنه عباس محمود العقاد: «هذا کتاب من الشعر والأدب والقن 


۳ يجد الناس منك إلا تسخة واخ 


۱- عمالقة الشعر الاسلامي الحدیث. 





¢ 


دموع في المدينة 

للشاع مأ بر مصطفى حمام 
- ب رحاب الهادي البشير الشفيع طوع الحبٌ ما عصى من دموعي 
سح 2 الروضة الكريمة دمعي ثم أودعته تراب البقيع 
ضرف الله أدمعي وحباها بصفاء الصب واليتبوع 
نبعت ب حمی النبي وصبت 2Ş‏ الثری الطیب الندي الوديع 


1 و 5 و 
ودموعي شهود حبي وإيما بي وايات طاعتي وحضوعي 
رب زدني قربا إليك وحبا والی الصالحات قاصرف نزوعي 


يا فوادي لا زلت بالنسك خفّا قا وبا صالحات جد ول وع 
يا لساني لا قلت إلا ابتهالا ودعاء إلى البصير السميع 
وصلاة على الرسسول وتكري مالآل وصلاحب وتبيع 
هيد اح اهر هين الد الان ارف 


کے وگه © 
مه کړه کړه 


ايه يا مقلتَّيٍّ ردا فجودا خففا لوعة الفؤاد الصديع 
وأ د تة وة أيقظ الذكريات بعد الهجوع 
يرسب الحزن ب2 النفوس ويطفو ENE‏ رهينة برجوع 
لكأني أرى النبي جریصا 2 قدستقی‌الأرض‌من‌طهورالنجیع" 
وأرى المسلمين يرمون عنه وهمو دونه كسد منیع 
والفتى «مصعب"" ينوش أولي الشر ‏ ك على رغم کفه المقطوع 


١‏ - أحد بضم الهمزة والحاء. الجبل المشهور الذي سميت باسمه الفزوة النبوية. وهو ظاهر المدينة 
تور 

۲- النجیم: الدم. 

۳-هو الصحابي الشهید مصعب بن عمير الذي قاتل دون رسول الله ونیلت أطرافه بالبتر وهو مثابر 
على القتال. ولا شاع صفوف السلمین أن رسول الله يو قد قتل نطق مصعب «وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل» ويهذا النطق نزلت الاية الكريمة بعد. 


© 





بحاس تفای کین از 
ويشيبٌ الولید من قسوة الشر 
تسار EE ECE‏ واه 
إن حزني وراء عم و ال 
لم يزل کل مسلم يدرت الدم 
إن © صفح أحمد بعد هذا ال 
واتخد ف | بوني تسيل E‏ 
ورددت الملا والسخط لكن 
والاسی يبعث الأسى فعلى الفا 
وعلى ثالث الأكارم ذي النو 
وعلى مصرع الإمام علي 
وعلى شبله «الحسسين» ولا سل 
وسلام على النبي ومن كا 
وعلى كل صاحب لرسول ال 


وعلى دوحة النبي ومن ص 1 


حامه باطشا بكل قريع 
ك ومن حقده الخبيث الفظيع 
شرها للدماء غير قنوع 
له يكوي جوانحي وضلوعي 
ع سخيا على الكريم الصریع 
الخطب درسا لكل عبد مطيع 
ح فنهج الرسول نهج الجميع 
لیس سهلا علي رد الدموع 
روق أبكي بلوعة الفجوع . 
رین أبكي 4 هيبة وخشوع 
عجره من مروع وم روع" 
وان عنه لصابر أو جزوع 
ن أمينالشرعه المشروع 
لهوفى بعهدهالمقطوع 
ی عليها أصولها والفروع 


۱- مروع (بتشدید الواو) من الترويع وهو الإفزاع؛ ومروع (بضم الراء ) المأخوذ المندهش. 


ا ديوان محمد مصطفى حمام. 
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بيت يدكا: من صلحمة الطويف إلى النور 
للشاعر: محمد منير جنباز 


القصيدة التالية مقطع من ملحمة طويلة للشاعر محمد منير جنباز: 
آسماها: «الطريق إلى النور». تحدث فيها الشاعر عن الصحابي الجليل 
سلمان الفارسي ومغالبته الصعاب الشداد حتى استقرت ركابه عند 
الصطفی ولا حيث أسلم. 4 رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر تنقل فيها بين 
أقاليم ومدن وبين أديان وفلسفات ينشد النور والهداية حتى أسلم ودلف إلى 
النور المبين الذي كان على موعد معه 2 نهاية الطریق, ثم صار جنديا من 
جنود الدعوة الاسلامية الافذاذ لا يدخر وسعا لانجاح الدعوة ونصرتها. 

والمقطع الذي اخترناه من الملحمة يمثل مشهدا حاسما 2 قصة سلمان 
رضي الله عنه. إذ إنه يتحدث عن رحلته من فارس والشام إلى جزيرة 
العرب بحثا عن النورء بعدما تواطأت أقوال الرهبان والكهان الذين التقى 
بهم حول نبي یظهر ‏ مدينة محفوفة بالنخل والصرات. ومن أوصافه أنه 
لا یقبل الصدقة ويأخذ الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. فوفد على بني كلب 
لكنهم غدروا به واتخذوه عبداء ثم باعوه إلى أحد تجار الیهود. وي ذات 
يوم بينما هويؤبر نخلة لسیده. إذ به يسمع حديثا من سيده مع بعض اليهود 
حول دعوة النبي الجديد 4 یثرب. ففرح بما سمع فرحا عظيما وطار قلبه 
اشتياقا للقاء الحبيب عَه. 

ولا التقى به تقدم إليه بطعام على أنه صدقة ليقف على مدى تحقق 
صفات النبي المرتقب التي سمعها من الرهبان. ففرقها جر بين الفقراء 
من آصحابه. ثم آتاه 2 يوم آخر بطعام هدية فقبلها وأكل منها وشكر له. 
ثم تتبعه لیتعرف على خاتم النبوة الذي بين کتفیه, فلما وجده فيه استبشر 
استبشارا عظیما وانهمرت دموع الفرح منه. وأقبل على الرسول 2 مسلما 
وقد ألقى عصی الترحال والضیاع. 





¢ 


صغاطع صنت صلحمة «الطويف إلى الذوو» 
للشاعم بد منیم جنباژ 

لش لان اترا الا 
انی ويا 
سأل الشيخ أن يزيد علوما 

عن حياةتموج بالأخطاء 
فإذا الشيخ يكتفي بوصایا 

توجب الهجر واعتزال النساء 
وابتعادا عن طيبات حياة 


وقلى للدنى وعیشن انزواء 


9 
کړه 


9 
کړه 
9 
کپ 


كان آوصی سلمان سيرا لأرض 

ذات نخل یحفها عطر روضس 
فعلی عینهاتناثر زمر 

وعلی الحاجبین حرات ومضس 
فد E‏ 


(۱) 


خصها الله بانفتاح قلوب 
وسماع إلى البیان وقرض û‏ 


سترى النور ساکنا 2 ذراها 


ویطیب الهواء حتی ثراها 


۱- الحرات: جمع حرة وهي الأرض الصخرية الحارة. 


© 





مهجر المصطفى رسول سلام 

ناك الحسطيين بيني عنقا 
قد أمل الزمانْ آدرك رسولا ۱ 

فهناك النعیم فوق رباها 
شرف الصحبة الوثيقة ترجی 


ا و 
أى سعد تثال متها هداها 


ري 
عم 


عاشقاها الطبا ولحن‌هزار 

ا تسس اب وا 
یالسلمان من فؤاد تسامی 

للروی لم يعد يطيق القرارا 
تاق حباله جرة واستباق 


۵ 
کړه 
۵ 
کړه 


ف د النوانيل ااتقظ 0 
اف الى هة ق 


لا أبالى وأوصسلوني الديارا 


0 
ېه 
0 
ی 
۵ 
کړه 


و 
ويرى البيد من سناها لو 
سبشت روخه الاد السجینا 


۱- القطار: هي الابل التتابعة أو مجموعة الابل تمشي متتابعة. 
- البيد: جمع بید اء ای الصحراء: اللجين: الفضة. 





ثم عادت إليه تبدی اشتياقا 

كفي المت ركان الا 
و یلاها ویر 

رسمها لم یفارق القلبّ حینا 


¢ ¢ 
کړه هی کړه 


SETA CE‏ عاد يدري 
اتوك اراق ره 
اا الف وات غد 
ثمباعوهلليهودومكر 
فإذاالحرّمن عبید يهود 
يكتوي شد 
وغدا سلعةيباعويشرى 


و 


بطعنة غدر 


0421 


1 


وهو من كان 2 دلال وفخر 

ك سدوا اليهية. ده 
٠‏ بثرى«بابل»تلقواسسيعيرا 
وغداالذل ثوبهم طول عمر ظ 
وبمصر اشتكوا هلاكا مبيرا""' 

أتريدون أن تسسودوا بمنأى 
عن شعوب رأت عليكم آمورا 

فكد يلت ملوار قازرا 
من مجوس فکان أمرا خطيرا 


ار 
کړه یه مره 


-١‏ أي هلاكا مفنيا. 





وبدا ساکنا وجرب صوما 

لاله یمین من نال هضما 
سيره زان هين و ای تلا 

نخلها باسقّ تعاظم حجما 
ورجا أن تکون داز نبي 

فرتقي نوره لیهدم ظلما 
ومضی يخدم الفلاظ دؤوبا 


ر تو 


ونهی قلبه تس بل نعمی 


أت ی ا ی ای 

فارتضت عيشها مع اللؤم دهرا 
تحمل الجرخ تلعق الصبر تحیا 

أمَلا كي تری البشارة فجرا 
وانحنى يعذق الزروع ويجني 

E EEL EET‏ مدر 
لا يبالي بجسمه إن عراه 


تهب ما يطاق وصفا وحصرا 


و و 
قرا حين اميل این 


وانتش وا الاجتهاده 2 النماء 








وإذا السيد الحریص يفالي 
إنما 4 الطعام يبدو ضنينا 
مالسلمان غير خيزوماء 


کے .2 
کړه ره 


42 
کړه 


صن تیماء الک يذوب 


تا تفاي السميلة وف 

ول قاء وصحبة سسوف تبدو 

قَمّلا الشوق 3 الفژاد ووجد 
ويليل«قريظة تشتریه 

والی «يثرب» الصباح سیفدو 
کی ورتا یو ام وا 

ومضی صامتا وقد كان یحدو 


کړه 


امنيا ودر عدون اة 
اه أراد خيرا لهائم 

كنو سر انور وليه 
لیری یسثرب النی والنساکم 

ویری همجرة البشیر الیها 
كيف هبّت من الرقاد الاک ارم 


© 
4 

42 
کړه 


فتح العين فانتشى برؤاها 

إنه الوصف حلقي يا حمائم(" 
ووا كيال سثرت سيف 

فاستعد نعتها كما قيل حقا 
هو ذا نخلها فراش کثیفا 

ET‏ ملعو سيكب طوف 
ياهنائي لطلعة النور فيها 
لتکون الرفيق للنور ظلا 

تجمع الهدی + الفواد وترفی 


ر 
کړه 


42 
کړه 
42 
کړه 


إيه سلمان أين يمضي خيال 

أمع الركب # الدنى أم يطيرة 
آنت تجري وفک ره الآن يجري 

فدع الأمرّفالحياةة تسير 
ربهاخط دربهايارفيقي 

فبأمر الاله تجري الأمور 
كاسم لت وارد ا ازن اک 


و .د io‏ 1 0( 
مسسصیق ان ارى الدموع نمور 


۱- أي وصف الدينة الذي علمه من الرهبان. 


۳- تمور: تنصب وتسیل. 





وأقام الفتى بها # سكون 

شساردٌ الفكر باشتياق حنون 
لب الوجه 4 السماء يناجي 

رب کون یطیل وقت النون 
شوقه لو يرى النبي ويضحي 

من صحاب وينتهي من شجون 
وی_ری عاملا لدین قویم 

یخرج الناسش من حياة الجون 


کے وهم ك 
کړه کړه کړه 


يانسيمايهب فوق الروابي 

فتميس الزهور شوق التصابي 
وأا نه الى اؤزيبر ل 

تمسح النسمة العليلة ما بى" 
وإذا سبيدي يقول كلاما 

لابن عم له فشيد انجذابي 
فبنوا قيلة سس روا لقباء 

ولقاء الرسسول والأصحاب 


بر 2 
کړه عم 


0 
کړه 


ا 5 داس و رة 4 


ربد ا ود اهو ۱ 
ET‏ کات یود SE SEE‏ 


١-يؤير‏ النخل: اي يلقحها. 


@ 





لم يعد ممسكا بجذع وراحت 

ا برعشة دون فصد 
كيف أدنوإليهماليت أهوي 

وأناي إسسار شوقي ووعدي 
كا ی انا اه ۱ 

هو ذا عصره فقلبي رضي 
عبد O‏ اسه e‏ 

ليت شعري فما لدمعي عصية 
جمدت دمعتي لفرط شعوري 
TE‏ درفن بعد ظلم ضياء 


وم وثن .4 
کړه کړه کړه 


اهنا الف فاغ كك ا 
ذاك افير ولسست فيه مهما 
و 
فارق نخلا وخذ بوجهك وسما" 
5 و 
۰ 3قدتفية 1 لیابا 
هويدري وأنت قلبك آعمی 


*. مه مه 


ډه کړه کم 


١-وسما:‏ كناية عن صفعة. 








صعد الل كاسفا وحزینا 
كور یات ااا ایا 

وأمني ال فواد نورا مبینا 
واذا سيدي الحقود عدو 

یکره ال نور آن بهل علینا 
سوف آغدو إلى النبي خفاء 

وأرى قرة العیون یقینا 


#يى گم .هش 
کړه یه کړه 


التأكد من علاصات النبوة 


اف ای افا ددا 
ورؤى وجهه تسامی بهاءا 

يالسَمّدي بعید صبر وجهد 
أن أرى 2 الوجود هذا الصفاءا 

ما على الأرضن مثله # اكتمال 
وجهه البدرٌ ان أطل آضاءا 

بهجة ال ف ژاد وانسش 
سسآکون المحبٌ آنی تراءى 


بر 5 و 


۳ 
۵ 


ر 


لم ا طعمها وقال لصحب 
دونكم فاطعمواء لك الحسنات 

لم يذقها يه نفسي فهذا 
وصسفه لا تكون فيه الزكاة 

سأعود الفداة آفدي طعاما 
وأرى هل تکون فيه الصفات 

لاسي ۷۷ 
من كريم هدية إذ حللتم 

بسم المصطفى وقال: قبلنا 
۱ منك سلمان ماالیه قدمتم 

طعم المصطفى وأطعم صحبا 
فهنیتاآحبتي‌م اآکلتم 

صحب خير مع الرسول آتیتم 
والی ذات حرتین نزلتم(۲۰) 

تبارق خاتم النبوة لکن 
کش لی آن ارام 8 كتفيه؟ 


0 
ی 


رب يسر فلم يعد غير هذي 
صسفةثمأطمتكئنإليه 
هوذا يتبع الجتازة 5 
يکتسي التوب والرداء عليه 





سسأکون التظتلال حتی آراه 

إن یتسه خن زین 
واس اا وأضحى آمامي 

وتصولت خلفه باهتمام 
عرف القصد يأاله من نبي 

ملهم 2 اجتلاء سر قیامی! 
ثم ألقى رداءه فبدا لي 

خاتم الصدق مثل بدر التمام 
إنه المصطفى فقد زال شكي 

يا حبيبا أرى ویر إمام 


هھ دگھ © 
کړه غي* في* 


ءِ بر 
بيد اني رقيق غدر ومكر 
سليدي من يهود لوم وشر 
۾ ۰ 5 ۰ 7 + 
يحجب النور غير ان فؤادي 


٠ هو‎ 


مستضسيء بكل حب وخير 
لا اال وان تعسف ظلما 

فيقيني زوال ظلم وقهر 
کم بلاء نجوت منه سریعا 

وحمی الله حين خوك مضریل" 


وم © 
کړه کړه 


4 


-١‏ أي 2 معرفة سر قيامي. 
۲- ملحمة الطريق إلى الئور. 


¢ 





محعود حست إسماعيك 
(1598 - ۵1397 / 1910 - 1977م) 

ترجمته: 

شاعر مصري مقتدر. نبغ + الشعر نبوغا مبكرا. ولد + قرية النخيلة 
التابعة لمحافظة آسیوط. وحفظ القرآن الكريم وعمره تسع سنوات. واتجه 
2 دراسته وجهة عربية إسلامية حتى تخرج أ دار العلوم ۰۱۹۳۱ وخدم 
2 الإذاعة المصرية مراقبا للبرامج الدينية والثقافية إلى أن أحيل على 
التقاعد. 

أحس ف سنواته الأخيرة أن وطنه لم يمنحه المكانة اللائقة. فرحل إلى 
الكويت وعمل خبيرا للغة العربية بمركز بحوث المناهج بوزارة التربية 
والتعلیم. واختير عضوا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب. تو2 
بالكويت ے2 ۲۵ أبريل /1511م. 

آخاره: 

له من الدواوین: «أغاني الکوخ» ۱۹۳۶ و«الحب» و«هکذا آغني» ۱۹۳۷ 
و«رياح الفیب» و«آین الفر» ۱۹:۸ و«نار وأصفاد» ۱۹۵۹ و«قاب قوسین» 
۱۹۶ ودلابد» ۱۹۱1 ودالتائهون» ۱۹۰۸ و«هدير البرزخ» ۱۹۹ 
و«صلاة ورفض» ط۰ ۱۹۷ و«السلام الذي أعرف» و«نهر الحقيقة» ۱۹۷۲ 
و«موسیقی من السر» و«صوت من الله» و«الأعمال الكاملة للشاعر محمود 
حسن اسماعیل» . 

وأنجزت حول شعره دراسات عديدة منها : «التصویر الفني 2 شعر 
محمود حسن اسماعیل» للدکتور مصطفی السعدني. و «محمود حسن 
|سماعیل» للد کتور عبد العزیز الدسوقي.(۱ 





@ 


قصيدة: ثووة الاسلام.. في بدو 


«جهد التذكر استطاع الشاعر أن يثيت ما ضاع من ألحان هذه 
القصيدة..» 

أنشدت بجمعية الشبان المسلمين 2 مهرجان ذكرى غزوة بدر ك السابع 
عشر من رمضان سنة ۱۹۲۷م. 


خفق القلبٌ بالنشيد الطهر 

فدع الشعر والأغاني.. وکبرا 
واذا شت نفمة.. فدع الرو 

ح - جلالا - من شرفة الفیب تنظر 
ين للوحي يأتيك بالشه 

جو کا کاب إو تتفجر 
وحلفت لربم اتسين داي 

دترالجنغيرةيتفطر 
فاتعات الجاحدوة نا سار اا 

ل تاا وصنف ماح ( عقر 
ال تكب تلا دى 

بومیضص الهدى يفيق ويسحر 
له رمت كاسقه انضت اه ام 

عاد متها 5 القلب E‏ 


-١‏ عبقر: وادي باليمن تزعم العرب أن الجن تسکنه. وأن الشاعر يأتيه رئيه فيه. 
۲- مبلج: مسفرء احور: أبيض. 





ف 


ربا حم القضا لدينك.. فانصرا 
إن اجنادي البواسسل ۳ 
وخمیس العدو کال وج یزخر 
فال من ها رهام اسب ۱ 
واذا الوحي بارق مستهل 
من سماء االو هنا نوت 
فانتضى سيّفه! وهب على الفا 
رة بالسرمد القوي مؤزر 
ينفخ القوم بالحصاء فتدوي 
أسلات الاسلام 2 كل منحرا"ا 
وجن ود السسماء من كل فج 
غیت ا ف ای ر 
تشكل النار 2 قلوب الذاکي ۱ 
وت وج الرجال نارا تسعر 
قوة من جوانب العرش هبت 
ذاب من بأسها الحدید الشهر 
و(بلال) یلقی (أمية) غضبا 


۱- الحبر: الزوق التمق. 
۲- أسلات: الرماح والنبل. 





أمس.. كم حمّل الصخورٌ الذواكي 
۱ من لهيب الرمضاء تفلي وتسعر(" 
ضح من هولها الأذان! وکادت 
تتهاوی لها آواسسي النبر 
وه و الیوم قاذف صسخرة اللو 
ت.. عليه تهوی.. فتردى.. وتقبر! 
و(آبوجهل) جندلته قناة 
فهوی تحت جندل البید يزحرا" 
وقف الکفر فوقه یندب الک 
سرا ويهذي على الرفات ویهذر 
يا عدو الاسلام! خذها من الاس 
سلام.. ردك کالقنا التکسر 
طعنة من (معاذ) (۱) آخرس فُوها 
فاك.. بعدما كنت تنهی وتأمر 
لكأني بعظمك الآن اا (م) 
ويغلي من الاسسی والتحسر 
كايا الان تما کا 
دت لتور الهدی حنيئا تكبر! 
تمرات 2 كف أعزل» جوعا 
نء همضیم بين الوغى متعثر 


-١‏ الذواكى: أى الملتهبة المشتعلة. 
۲- جندلته: أى أسقطته صريعا. 





9 


عربي من شيمة الله وان 

عن صراع الهیجاء - حزنا - تأي (۱) 

تحر ا ا د ۳ 
من روحه حساما! ومن اس 

لامه 2 مسابح الروع خنجر" 
فاق الات 

واهنّ الجسم كالعتي المدمر! 
ف اتر ضيه شرت الدة 

یا! وراعت بروج ( كسرى) و(قیصر) 
وإذا (بدر) خفقة 2 لسان الش 

رق یزهی على صداها ويفخر! 
هكذا قال لي صدى ملهم الوح 

#9 هواس لسكلة كا تهون 
وانتظرت الالهامْ حتی إذا ما 

رن بي هاف ايان ار 
رجفت ذ الجنان کالزعزع القصاف (م) 
من فجاج الغیوب هاجت صباحا 


ثورة 4 الرمال هبت تزمجر 


١ذ-‏ وان: آی أنه تأخر ضعفا. 
۲- الروع: الخوف والفزع. 





م 
قيل: ( بدر) فزلزلت‌هد أةالناي (م) 

وكاد النشيد بالدم يقطر.. 
آقبلت کالعجاج!" 2 هبّوة الحر 

ب (قریش) علی الحیاض تنفر 
کل دی سحنة کفاشية اللي 

عل د ورم مته الفضنفر 

هو آعمی لدیه! والسيف مبصرا 
سله‌ من قرابه وه وخزیا 

ن لأي من الرجال یشهر 
لو مضی يستشيره ساعة الرو 

ع لسرذاه کالحطام ال به ثر( 
عجبا للحدید يهدي إلى الحق(م) 

وهاديه كالضريرالمحير! 
حشدوا موكب المنايا! وخفوا 

لضبیاء الاله غاوین فجر 
یتراءون کالصواعق ب الرم 

ل» ووجه الضحی من الروع آغبر 
کالشیاطین جلجلت ے دجی اللي 


ل وهاجت ےك البید تعوي وتصفر 
اوا 


۲- فرایه: أى غمده. 
۳ الروع: الفزع. 


@ 





آرزمت فوقهم سيوف! وريعت 

من تنادیهم آضاء وم فش ا 
زلزلوا راسي الجبال! وراحت 

منهم الم فص مین و دعس 
ومضى الشرك بینهم مزعج الهي 

جة. طیشان كاللظى المتسعر 
E TEE EEE‏ 

ومضى بالحمام 2 الهول یزفر(" 
إن يكن كبّره أجلن البلايا 

لنبي الا لام.. فالله أكبرا 


کے وگه .2 
کړه کړه کړه 


سجد (اللات)مۇمنااوجثا(المزى) (م) 

يناجي (مناة): يا صاح أبشر! 
a oS‏ 

ر غريب التّلماح. خاي التصور 
ااا تس( 

روحا یکاد 2 الرمل يخطر" 
لامن الشمس فيضه فلكم شعت (م) 

علينا فلم ترع أو تبهرا 


-١‏ آرزمت: آی آرعدت: أضاة: ١‏ نله : | عب ه» وتشية الدر بالأضاة فيةا عليه در 
. من سيل او و ولس حل 9 0 

كالأضاة. مغفر: زرد ينسج يلبس تحت القلنسوة لحماية الرأس 2 ساعة الحرب. 

؟- يزفر: إخراج النفس بقوة على هيئّة من الغضب. 


۲- يخطر : نوع من | لمشي. 





¢ 


لا من النجم لخه.. فلکم لا 

ح كتيب الضیاء! وهنان! آصفر!) 
قد سخا به! ومن غابر الده 

سرنسخناالبلی ولم نتغیرا 
آلهونا.. وعفروا.. وهم الصید (م) 

تساه على كر انا انس کر 
سر بنا يا (مناق) نخشع جلالا 

لسنا النور.. علّه الیوم یغفر! 
عجبال! خرت الحاریب والأص 

نام دکا.. والعبد ما زال یکفر! 


¢ ¢ 
یه کړه کړه 


وعلی التل خاشع 2 عریش 
كاد تن دة انیت ار 


ا (۲) م 4 ی ا 
من ذبول البلی" " يميس ويزهر 


-١‏ وهنان: من الوهن أي الضعف. 
۲- الحنی: أي النحنی, البلی: أي القدم. 
۳ دیوان محمود حسن اسماعیل. 
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محمود غنیم 


1901م - 1972م 


يا رب قد عشت 2 دنياي مغتربا 
حاشاله یا رب ذ E‏ 
أستففر الله من کضران نعمته! 
ألم يجدني آخا غي فأرشدني؟ 
ألم يجدني آخا جهل فعلمني؟ 
وما الیکاء على الدنیا وزخرفها٩‏ 
وما آبالي بما 2 الکون آجمعه 
لبيك ملء فمي لبيك ملء دمي 


قور قور 
إليك شفعت من ترجى شفاعته 


ويلاه إن أغتربٌ 2 العالم الثاني! 

يا رب حسبي 4# دنياي حرماني 
و 

بل فوق ما أستحق الله أعطاني 

وهائما غير دی مأوی فاواني؟ 

وعائلا غير ذي وجد فأغناني؟ 


شاهت ولو آنها دنیا سلیمان! 


أنْ صح منه الرضا عني وآرضاني 


لبيك يا رب من قلبی ووجداني 


يا رب إن خف يوم الحشر ميزاني 


نرجمته: 

محمود غنيم شاعر مصري, ولد ونشأ 2 قرية كوم حمادة وتخرج بدار 
العلوم عام ۸۱۹۲۹؛ وعمل ‏ التدریس ثم كان مفتشا للتعلیم الاجنبي 
۵۲م. نظم الشعر منذ صفره وفاز بجوائز, له عدد من الدواوین 
والسرحیات الدرسية التي احتفظت الحکومة بحق تمثیلها. وقیل + وصف 
آسلویه الشعري: انه خليفة حافظ ابراهیم. 

ولد الشاعر محمود غنيم 2 الریف الصري 2 قرية «ملیج» احدی فری 
المنوفية 2 الثلاثين من نوفمبر عام ۰۱۹۰۱ وعاش 2 أسرة كريمة تعمل بے 
الزراعة والتجارة. وتعلم 2 مدرسة القرية وحفظ القرآن الکریم ب2 کتابها. 
و الثالثة عشرة من عمره التحق بالعهد الأحمدي بطنطا عام ۰۸۱۹۱۵ 


@ 0 





ومكث فيه آربم سنوات. ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي وأتم دراسته 
الثانوية بالمعاهد الدينية سنة ۱۹۲۶م. وعين مدرسا 2 المدارس الأولية. و2 
عام 1510م التحق بدار العلوم وتخرج منها عام ۱۹۲۹م وعين مدرسا 2 
كوم حمادة بمديرية البحيرة وعاش فيها تسع سنين نظم خلالها أعذب 
قصائده وأجملها. و عام ۱۹۳۸ نقل إلى القاهرة واختير مدرسا لمدرسة 
الأورمان المشهورة. 

ويفا ادر ضاق تیم مع اا وآادیام وتور التق وات 
والمجلات الأدبية التي كانت تنشر له إنتاجه الشعري. 

وتمت ترقيته مفتشا أول للغة العربية ثم عميدا للغة العربية بوزارة التربية 
والتعليم. واختير عضوا 2 لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب. ونال جائزة الشعر التشجيعية من الدولة على ديوانه م2 ظلال 
الثورة». 

ويك الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1577م ودع الشاعر الكبير محمود 
غنيم الحياة عن سبعين عاما قضاها ب2 كفاح طويل وعاشها أليفا للمحن 
وخطوب الأيام ومضى بموته جيل من الشاعرية والإبداع والرصانةء فقد 
كان 2 طليعة شعراء العربية وأدبائها فحولة وأصالة وصدقا والتزاما. 





للشاع رأ مود نیم 


من وحي زيارة الشاعر للاراضي القدسة حين حج 4 عام ۰۱۹۱۸ آنشد 
هذه القصيدة العيرة عن عاطفته الدينية الأصياة: 


ضعوت من العالم العلوي ناداني 
لبيك لبيك لا آن, ولا وانی!" 
ما أعذب الصوّت! ما أشجاه من نغم 
و 71 5 
ETE EEE‏ اي 
ع تيع 
وكيفف تسب تشه اذن». ويحمله 
يم بن ۱ 1 
و و 
ليبيته فاد 5 
mT"‏ جو 9 
ای 5 عع هک ۱ 
۳ وصیب من دموع المین هتان 
کیف الوقوف علی باب الرسول, وچ 
عو ن 
ر التحوة ذتبى هتك انعد 
لم در قدرك من 2 ذات أجنحة 


-١‏ أنى أنيا كجثى جثيا: تأخر وأبطأ. وآن: متأخر. ووان: ضعيف متكاسل. 

۲- الجنان - بفتح الجيم - : القلب والروح. 

۳- الصيب: المطرء والهتان: الفزیر. 

-٤‏ ذات أجنحة: كناية عن الطائرة. وذات سكان: كناية عن السفينةء والسكان: الدفة. 





هلا آتيتك سیّارا علی قدمي 
أو طارٌ من خر شوقي بي جناحان؟ 

ما غبت عني» وان لم يمتلى بصري 
من أهلك الصيد أو من ربعك الغانی 

قد كنت آلقاك # لوحي. وك كتبي 
و2 سطور أحاديثي. وقرأني 

مازلت ها جيبلا د م 
CED IEEE‏ ۱ 
هم ب4 ربوعهم الفيحاء ضيفاني 

وما طربت للحن ليس يذكر لي 
۰ مافيك من عَلم» أو فيك من بان 

الله يعلم کم حركت 2 خلدي 
من ذکریات. وكم هيجت أشجاني! 

کم 4 دروبك من درب أصخت له 
كأنه بحدیث الأمسی ناجاني 

لوه صك اتاد وال 
بقدرمافيه من رمل»وكثبان 

با جهژه انسرسین الانشین, نکم 
أهفدي التحية من روح وریحان 

الله أورشكم مجدا يقر به 
قل الحبیب لسان الحاسد اشا 


-١‏ الصيد: جمع ا وهو الشریف العظیم. 
۲- الشاني - أصلها الشاني -: المبغض الكاره. 
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خیر البقاع آقلت خير سکان 

ما للشراب وردنا ماء زمزمکم 
بل للطهارة من رجسی وادران 

بالله, لا تترعوا من مائها فدحي 
بل فاغمروا جسدي منها بطوفان"" 

OE: :‏ و 

هتا رحیی». عنییق. حل مشر به 
فيه طهارة ارواح وابدان 

هنا مفاتيح أغلاق السماء. هنا 
باب الوصول إلى جنات رضوان 


هتا تفای الصلح الامي امد 


على قواعد من هدي النبوة. لا 


غاا و وو 
ل 
وكيف لا ورسسول الله منشؤهاة 
جل البناء وجل النشی الباني! 
و 
رعاة ااتسل: ومن عباد ا 
ربّی العتیق آبا بكر بها وآبا 
حفصن. وربى علیا. وان عفان 
ار 7 00 
طلابها 4 ربوع العالم انتشروا 
مبشرين بإصسلاح وعمران 
۱- لا تترعوا: لا تملئواء والقدح: الآنية. 


۳ شراذ م: جماعات قليلة من الناس متفر فه. 





وسمحة محر اء الله منزلة 

ومحكم من كلام الله رياني 
فيها تخرج سشواش الاين 

ا ال ےک 
ساسوا الشعوبٌ با كام الکتاب. فما 

س شعب بجور. أو بطفیان 


یا 
E‏ 3 5000 
اجلهم کل دي علم وقلسفة 

وهابهم کل دی جاه وسلطان 
«اللّه أكبر» كانت و فوتهم 

على الجبابر من فرس ورومان 
والأمر للّه دار الدهرٌ دورته 
قد جال 2 آمسهم فكري. فأضحّكني 

وجال 2 يومهم فكريء فأبكاني!! 


حب مسعر حرب: موقد نارها 
۲- اليداة: جمع البادي. وهو من يسكن البادية 
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يا ويحَ قومي! نسوا الله الکبیر. فلم 
یذکزهم الله نسيان بنسيان! 

یارب شعبّك يشكوما أحاط به 
من الخطوب. فأدرك شعبك العاني( 

أدرك بلطفك شعبا غط به ون 
۰ علی تخوم عدو غير ومسنان""" 

يا سيد الرسل» لم أنشدك ممتدحا 
۰ فأنتفوق مزاميري وألحاني 

وما على - إذا آنشدت - من حرج 

لما رأيت القرابين التي قدمت 
بها الوفود. جعلت الشعر قرباني 

لو استطعت. نظمت الشعر من بصري 
ونور قلبي: وبعض الشعر نوراني 

يهون عندي إن أكسبٌ رضاك به 
ها ناك اح مو که ان خان" 

بل دون نظرة عطف فتلت واحدة 
جد نس gS‏ 


۶ قر ر 
اني لأطرق باب الصطفی ؛ دید 


۱- العاني: الأسیر. أو الرهق الذي آصابه العناء 

۲- التخوم: جمع تخم. وهو الحد بين البلاد والدول 

۳- یقصد ما الذي ناله التنبي من سيف الدولة الحمداني على الرغم من مدائحه فيه التي ذاع 
صیتها وسارت بها الرکبان 


© 





8 2 ۶ 
وایسط الکف استجدی رضاه» وما 
بو 7 
اذا ا اللاتي ختت 0 
ر ۶ 
جاهدت. يا رب» اعدائى فما وهنت 
۶ و 
والنفسن افتك بالانسان من سبع 
ضار وأردى له من ناب تعبان 
مادا اقل اقل الله ق رك 
إن شاء أسعدنيء أو شاء أشقاني 
ا سس ا لسار ارت 
أو أن شيطاني الشریر أغواني" 
لكن على الغير يلقي التهمة الجاني 


۲- اللفس الأمارة: التي تأمر صاحبها بالسوء. وتزينه له. وأغواه الشیطان: استهواه. وأضله. 
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با رب. ان لم تقل مهرم فلمن 
ماك جنانك من حور وولدان؟ 
لن بنیت جنان الخلد دانية 
۱ قطوفها. ذات أشجار وأفنان؟ 
لذاتك التهمية الكبرى بها انفردت 
وعصمة الناس من زور وبهتان 
وأنت آحنی على العاصین آنفسهم 
مين کل آم رعوم. أو أب حان! 
ما زاد ۶ ملکك الواب خردلة 
أو ناله الذنب العاصي بنقصان(" 
يجني على نفسه الجاني. ومن زرعت 
يمينه الخير 2 الدنيا هو الجاني"" 
ومن أكون بکون آنت مبدعه 
أقطرة بين أمواج وقشطآن؟ 
آم ذرة 2 فضاء لا يحس بها 
لم آدر ما کنهها 2 العالم الفاني؟ 
سبحان من یعلم الأسراز أجمّعها ۱ 
وس ره ه وآعیا کل انس ان! 
وما آبری نفسي من جهالتها 
جهلي. وعلمي بجهلي کم آراحاني 
يا رب» إن كنت قد قصرت 4 نكي ر 
قما شوت كنك دعر اسان ۲ 


-١‏ الأواب: العاید . والذي يرجع الى ربه من قریب. ولا یتمادی 2 الذنوب. 
۲- الجاني الأولى مرتكب الجناية. والجاني الثانية الذي يجني الخير. 
۳- النسك : العيادة. 





ار حاءتى فش ,شبطافن د حكن 
إلا وعاد 57 الخزي شيطاني 

وكيف لاء ورمسول الله بينتي 
وحجتي اتعهيوو اتشدران برهاني؟ 

یا رب ی وم نهاني فیه خوفك عن 
لهو وغيري یلهوبابنة الحان"" 

ورب یوم كبحت النفس عَن عبث 
فيه. وکنست شبابا بين شبان 

ورب معصية لم آتها ورعا 
والنفس تأمرني, والدین ينهاني7) 

ولا امن على ربي بطاعته 
اني مود به من کل نان 

عصیان رَبك دنب واحد. فإذا 
یکست من عفوه. ا ذنبان 

لبيك. یارب. لا آلوك تلبية 
حتی تمن على ذنبي بغفران" 

سیان: إن آقض. أو أرجعٌ إلى وطني 
ما دمت تشملني بالعفو سيان 

فإن أعد عدت مغفور الذنوب. وان 


-١‏ ابنة الحان: كناية عن الخمرء والحانة: موضع بيعها. 

؟- رب 4 هذا البيت والبيتين قبله - للتکثیر. أي أنه كان كثير الخوف. وكثير كبح النفس» وكثير 
الطاعة. 

۳- لا آلوك تلبية: لا آقصر كي الإقبال عليك والاستجابة إليك. 
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ليس التشبثٌ بالأوطان 9 من أريسئ 
کل اليلاد ¬ بلاد العرب - آوطانی 
۶و م قر 
کهف بأرض رسول الله ابم لي 
من قَبّة ضریت 2 ظل بستان 
۰ ۰ 5 ۳ ۹ ۰ 4 ۰ ۱( 
يكفي الدفين بجوف الارضص شبران!! 
الخاملون من الأحياء كم طلبوا 
نخسا ت دهن رف اتشان" 
لا تبتغوا المجد من تشييع ميتكم 
أو الفللاة 2 قبر وأکضان 
يارب قد عشت + دنياي مفتریا 
ویلاه إن أغتربٌ 2 العالم الثانی! 
حاشاك يأ رب 2 آخرای فخر ره 
يارب حسبي 4 دنياي حرماني 
اف الله من كفران نعمته! 
ألم يجدني أخا غي فأرشدني؟ 
وهائما غير دي ماوی فاوانی؟ 
وعائلا غير ذي وجد فآغنانی!۳٩‏ 
١‏ - ينكر الشاعر أن تنصب القباب على الأموات أسوة بأهل السنة, وذلك مخافة أن يصاب مقدسو . 
هذه القباب بلوثة من الوثنية. 
-١‏ قصد أن غير معروفين من الأحياء طلبوا الرفعة على حساب ميتهم بالمبالغة 4 تشييعه أو الباهاة 
2 تشیید قبره. 
۳- 3 هذا البیت وما قبله تأثر الشاعر بمعاني القرآن الکریم 4 سورة «الضحی» «ووجدك ضالا 
فهدی ووجدك عائلا فأغنى». 
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وما البكاء على الدنيا وزخرفها؟ 
ا وی اتوي “دتما هات! 

لبيك ملء فمي لبيك ملء دمي 
لبيك يارب من قلبي ووجداني 

8 بر ور ۶ ۶ 

إليك شة شفعت من ترجی شفاعته 
يا رب إن خف یوم الحشر ميزاني' 


۱ دیوان محمود غنيم‎ -١ 





قصيدة : الوكب الصقد س 
للشاع | بور نیم 
بمناسبة ذکری الهجرة النبویه 
نشرت 2 الرسالة بتاريخ ۵/۱6/ ۱۹7۶ ( العدد ۱۰۱۱) 


رک ب و 2 جوف الفلاه 
و 3 
يقتفي التاريخ 2 شوق ۵2 


(n 05 
الا‎ 


تحت جنح الليل يمسري خفية 
حك سمل الله وال © EE‏ 
و ج اس مه الشنى عضياة 

5 ۱ ۰ ۱ لام :ةد 
تسسأل الركبانٌ عنه والمشاه" 

ù‏ > آن البرق ي خطفته 
أ 7 E:‏ وا وت و ام 


ور فر 7 )£( 


EE PEI OEE بات‎ 


ِ > عو ۰ 

ا سس 7 
وک آن ال: م من بعض الوشاه 
وس , ۳ E‏ تي سا 


۱- الفلاة: الصحراء يقتفي: يتتبع. 

۲- سری, وآسری اسراء: سار لیلا. 

۲- لاهثة: من لهث لهثا - ولهاثا بالضم - آخرج لسانه عطشاء أو تعبا. أو اعیاء. 
-٤‏ الطود: الجبل. 





فين ا با لهم سك دوه 
كيف يخشى وهو يمشي 2 حماه؟ 
EE‏ لديا كه هد 
كليل در ها وس ا 
مارمالٌ البید؟ ما قط ال یامه 
لا دروعٌ EES‏ 0 قتا 
وشات لا سيوف منتضاه 
قر قر 7 
قفو ةالإي يسان تفتي ربها 
ومن الایمان: من وارف 
ومن التقوى: حمصون للتقاه 
رکب طه وأيني تكن فسرق 
2 حواشي اللیل» فانجاب دجاو(" 
بل موی اننجم مت نس 
لو درت من حملته4. تتفت 
قدميه حنن تخطو قدماه 


-١‏ الذرع: الطاقة والقوة. أي: أن قوة هذه القلة كثيرةء غير متناهية. 
؟- انجاب دجاه: انكشفت ظلمته. 
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یب صالخ اه E‏ 
من نخيل یانعم دان جناه 
و د قو 1 
لحو درى الملزن به ظلله 
3 
وهه اء اة ينارزدا 
ف مت ۱ ۰ ۹ (۱) 
وحمیما فوق من يبفي اذاه 
1 2 
لو دری القفر یمن یجتازه 
و 
لو در الدوح يمن مر به 8 
لحنی الدوح له شم الجباه 
و 
لو دری الوحشن به. مانفرت 
ر 7 
ظییه منه. ولا فرت ۱۵ 
لو درى الط وف SEES‏ 
منه ورقاءء ولا ریت قطاهء9) 


کے کے ك 
کړه کړه کړه 


۳ 
منهوالركب؟ تبي مرسیل 


9 1 )1 
وحوري تهدى بهداه 


رج لام بهما التحدار يت 
فغزا العالم ترا رحلاه 


١-همى‏ ماء: صیه ؛ والضمير للمزن. 
۲- نفرت الظبية: شردت ولم تستقر. 
۳ أجفلت: أسرعت: ريعت: فزعت وخافت. 


غ- الحوارى: الناصرء أ ناض شاه خاصة. 





ومشرى التاريخ من خلفهما 

مرف ادن وتو مار 
و یدیه لوخه. ماهمسا 

فو سا إلا وا دوين یداه 
إن يكن هاجر متها كارها 

ففدايأتي على رأسی الفزاه 
ANE E EET EET‏ 

بله چار علیه ون مه او( 
وغدايعفو.ولوشباءغدا 
وغدايجني رءوسسا أيتتتفنت 

بف لض اصن الع تاقاب هار 


حل ركب الملصطفى 2 يثرب 
كيف لاء والله يرعى من رعاء؟ 
دن الدهر هتافاء فوعاه 
«طلعالبدر:: نشي خالد 
كلما ردده الق شجاه 


۱- يشعلها بيضاء: إشارة إلى أفواج الناس التي أقبلت على الدين من غير إراقة دماء. 





بشسر الشسرك بعوت عاجل 
اس ی دنایوم ال وفاه 

آیه االأنصار: ه دا یومکم 
يا نسسیوف الله 2 حرب الطفاه 

اذکري یاب در ماشاهدته 
فحز حا و ةة بحرت غيل اه 

واحك. يا إيوان كسسرىء للورى 
ذل كالبرج المعلى: من محاه؟ 

اوو ها وده ریاد حنمت 
ا ویو وس ماه انار 

اقرا ار الوتيا ابسحمة 
ا عند كل ا 

وحمي مور ةا ۱ 
مختفاهنا .رواة عن وواه 

ليت شعري: هل دزی من طاردوا 
غاب و السلات. وأتباع مناه؟ 

هل درت من م2 أمة 
هنا نو ده اه وی از 

طاردت 2 الغار من بوأها 
مها لا يبلغ التهم مداه 

طاردت 2 البید من شاد لها 
و 2 الأرضنى جاها أي حاه 

سودد عالي ال ذرا ما شباده 
قیصر يوماء ولا کسری بناه 





لر 5 ۳ 


ورأى التاريخ ما اذهله 
۳ 
ماله‌فتج درام ی نه 
ّم و 
وأذان ردد الکون صداه 


ومحاريبٌ بشسرق الارضس أو 


58 4 2 
كلما نادىالمنادى للص لام(۱) 
١ 2‏ 
أي دين تا الدین الذي 


وخ خا 2 الله ااه 
ع ۳ ۶ م 7 
يحلب النوقء ومن يرعى الشی ام(۲) 
ويجوب البحر من لم یره 
ناثشصرامنفوق هأعلامه 
ا و 0 2 و 


گے © 
کړه کړه 


42 
کړه 


-١‏ يهرع - على صورة المبني للمجهول - بمعنى: یسرع. والزمر: جمع زمرةء وهي الجماعة. 
0 يسوس: يفود. 
۳- کراه: نومه. 
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لم يكن طهلقمري ساحرا 
قر ع 

ضرق العادات او يتلورقاه 
۱ سح الا باب: قران تلاه 

۳ 2 

لم ينل من قبل موسی بعصاه 
وا العرب. وكانوا يددا 

که شیم الذبت من شباء رعاه 
EE TE EE E‏ 

مثلمای خرج طلع من نواه 
فادذا التیجان تهوي, واذا 

رتاه الإبلللدنيا EY,‏ 


- دیوان محمود غنیم. 





صصطذى الغلاييني 
(1503 - ۵1564 = 1886 - 1944م( 

ترجمته: 

مصطفی بن محمد سلیم الفلاييني: شاعرء من الکتاب الخطباء أعضاء 
الجمع العلمي العربي. مولده ووفاته ببیروت. تعلم بها وبمصر. وتتلمذ 
للشيخ محمد عبده (سنة ۱۲۲۰ه) ولا كان الدستور العثماني آصدر 
مجلة «الثبراس» سنتين ببیروت. وظف فيها آستاذا للعربية 3 الدرسة 
السلطانية آربع سنوات؛ وعین خطيبا للجيش الرابع (العثماني) 2 الحرب 
العالية الاولی. > قصحبه من دمشق مخترقا الصحراء الى ترعة السویس 
من جهة الاسماعيلية وحضر شیک رازه وعاد إلى بیروت مدرسا. 
وبعد الحرب. آقام مدة 2 دمشق. وتطوع للعمل ‏ جیشها العربي: وعاد 
إلى بیروت فاعتقل بتهمة الاشتراك 2 مقتل «أسعد يك» المعروف بمدیر 
الداخلية (سنة ۱۹۲۲) وأفرج عنه فرحل إلى شرقي الأردن: فعهد الیه 
آمیرها (الشريف عبداللّه) بتعلیم ابنیه. فمکث مدة وانصرف إلى بیروت. 
فنصب رئیسا للمجلس الاسلامي فیها . وقاضیا شرعیا إلى أن توق. 

اخاره: 

من کتبه «نظرات 3 اللفة والادب - ط». و«لباب الخیار 2 سيرة النبي 
الختار - ط» رسالة اختصرها من کتابه «خیار القول 2 سيرة الرسول-خ». 
و«الاسلام روح المدنية - ط» 2 الرد على کرومر. و«نظرات 2 کتاب السفور 
والحجاب - ط». و«الثريا الضية 2 الدروس العروضیه - ط». و«أريج الزهر 
- ط» مجموع مقالات له. و«رجال العلقات العشر - ط». و«جامع الدروس 
العربية - ط» . و«دیوان الغلاييني - ط».(۱) 


ومن ديوانه الذي يعد من الدواوین النادرة اخترت القصيدة التالیة: 


-١‏ الأعلام 





ف 


قصيدة: مجد العرب 
أو 
ذكوى المولد النبوي الكريم 


للأيسب اللغوي الشاع | مصطفى الغلايينق 


افا فة ارس ا 
بنفسي ابا قدمن الله رها ۱ 

الیها قلوبٌ الناس يهوين خوم ۲ 
بها تكبا الهادی واباوه الألى 

هه وه 

يحجاليه المسلمون. وقليهم 

تعلق 2 ۱ ۰ TERN‏ اننا 
به طاف ابرا کالیدر. حوله ۱ 
یراجم : ره حو 0 

فت دعا من طاف اله محرما 

1 و 

له هاجرت 2 الله من قبل هاجرٌ 

فحلت مقاما 2 حماه EY‏ 


-١‏ البطحاء: مسيل فيه دقائق الحصی. ومثلها الأبطح والبطيحة «الحمى» ما يحمى من شيء. وكان 
الأمير 2 الجاهلية يختط لنفسه أرضا فيقول: هذا حماي. فلا يرعى ولا يدخله أحد الا بإذنه. وحمى 
مكة: حرمها. وله حدود معروفة ف کتب الفقه. 

۲- آرضا: مفعول به لفعل محذوف والتقدیر أفدي بنفسي آرضا. قدس الشيء: نزهه وطهره وبارك 
عليه «یهوین» یملن. «حوما» حائمات. 

۲- «تحرم به»: تمنع وتحمی به. 

4- هاجر هي امرأة ابراهیم أم اسماعیل صلوات الله علیهم. «محرماء له ذمة وحرمة. 





0 


فطابت به مثوی کریم ا. وأنجبت ۱ 
کراما بهم طاب الحجاز وعظما) 


تحدرمنهم سیا الرسل احمد 
فهزم بالهدی الظلام المخيما"'ا 


أنان من الألباب ما كان مظلما(") 


بنفسي بيت الله فهو منارنا 
ونجم هدانا. والحطیم قافتا ها ۲۳ 


بدت شمس طه ‏ حماه فروعت ۱ 
آشعتها جيش الضلال العرمرما!* 


فأشرقت الألباب» وانجاب غیها 
وقید العمی والجهل عنها تحطما! 


وهبت تطول الشمس 4 مستقرها  .‏ 
ولم ترض الا هامة النجم سلما“ 


ولاح لنا فجر الحياة کأنه 
محب رأى محبويه فتيسما 


فقمنا إلى داعي العلاء وتسابقت 
عزائمنا 2 حومة المجد أسهما“ 


| -الثوی: القام. «آنجبت» ولدت نجباء أي کراما ذوي حسب. 

۲- تحدر منهم: تنزل من صلابهم. والتحدر التنزل» ومنه التحدر من الجبل وتحدر الدمع. «هزم»: 
هزم شدد للمبالفة. 

۳- الألباب العقول واحدها لب. 

غ- الحطیم: جدار حجر الكعبة أو ما بين الرکن وزمزم والقام «زمزم» بكر عند الکعية. 

6- روعت: خوفت, «العرمرم» الجيش الکتیر. 

1- انجاب غيها: انكشف ضلالها وانقطع. 

۷ طال فلان الشيء يطوله: علاه وترفع عليه. 

۸- الحومة: الموضع يحام حوله. ومنه حومة القتال لموضعه. 
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وسرنا على بیضاء غراء سمحة 

تار ارما امرس ۱ 
اس سم بت 

بشمّاء ان امت مضی الأمر هبر 


فخرث لنا زهر الکواکب سجدا 
ودانت لنا الدنیا 55 ۳ 

وکانت علیها آغرب البؤس سُوما(" 
نشرنا الهدی فیها. فجلی ظلامها 

كما الندر الو وی الیل ادها" 


هه يي 
ويه ويه دوه 


رسول أتىء والكون بالجهل مظلم 
فل حسام العلم والعدل TY‏ 


بها لم يزل تاج المعالي معلها 


۱- سرنا على بیضاء: أي علی خطة بیضاء واضحة. «الفراء» الحسنة البیضاء. ومذکرها آغر. 
«سمحة» سهلة لا عقدة فیها ولا ضيق ولا حرج. یقال: عود سمح اذا كان مستویا لا عقدة فيهء «المقوم» 
السوی المعدل. 

"- الناط: الوضع يعلق به الشيء. وهو اسم مکان من ناط الشيء إذا علقه. «عز الشيء» كان غير 
مقدور علیه. «بشماء» أي بهمة شماء أي مرتفعة عالية عزيزة. إن آمضت أي إن أمضت الأمر الذي 
تریده آي آنفذته. «مضی الأمر» سار «مبرما» محکما لا رجوع عنه ولا مناص منه. 

؟- دانت: خضعت. «الأغرب» جمع غراب. «البؤس» الشقاء. «سوما» حوما من سامت الطیر حول 
الشيء إذا حامت حوله ودارت. 

۶- جلى ظلامها: کشفه وآزاله, «حندس اللیل» ظلامه. «الأدهم» الأسود. 

0- الحسام والخذم: القاطع من السیوف. 
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فيا مولد الهادي بلفنا بك النی 
فيا EE‏ من َم الحمی ۳ 
۱ فهدمت بالحق الضلال فهدما 
هنا اد 1 
۱ لم دا ك لته شک ما 
كا اسع هنا نیت الونداحة سيد 


فوع 


کریم. عليك الله صلی وسلما 


(|- أم وتيمم بمعنى قصد. 





الیحت ۱ لثاني : 


من دیوان 


العلماء العاصرین 


5 1 
(1876م - 1958م( 


مناجاة الفکر 


أسهرٌ اللیل وان طال ومن 
شش مت سفق الامش ]زا 
لست آسی إن مضی ليل وما 
هو ذا الفکر يناجيني متی 
يتسامى بي إلى أفق آری 
لي يراع كلما ا 


ترجمتهك: 


یعشق الجد 3 السهرا 
أصبح الروض كئيبا آغبرا 
ضاخ راو ولا طیف شري 
رمت آنا شمه و أو تک | 
2 معالیه السُها والقمرا 
جال 2 اک رم وأهدى دررا 
لست ممن يشتكي بخل الوری 


ولد الإمام الأكبر محمد الخضر حسین ‏ بلدة (نفطة) بالقطر التونسي 
عام 1411م من أسرة علم وصلاح وتقوى يتصل نسبها بالرسول 5 وجده 
للأب علي بن عمر. وجده للام مصطفى بن عزوز. وخاله العلامة محمد 
المكي بن عزوز. وشقيقاه العلامة اللغوي المرحوم محمد الملكي بن الحسين 


بتونس والعلامة المرحوم زين العابدين د 


بن الحسين التونسي بد مشقء لما بلغ 


من العمر الثانية عشر انتقل مع والده إلى العاصمة تونس والتحق بطلاب 
العلم بجامع الزيتونة آرقی العاهد الدينية وأعظمها شأنا 2 تونس. وحصل 


® 





منه على الشهادة العالمية 2 العلوم الدينية والعربية. 

أصدر مجلة ( السعادة العظمى) وهي أول مجلة ظهرت 2 تونس وأغلقتها 
سلطات الاستعمار الفرنسي, ثم تولى قضاء بنزرت عام ۱۹۰7م. ولم يرقه 
ميدان القضاء إذ حال بينه وبين الدعوة إلى الإصلاح والجهاد. فتركه 
إلى التدريس 4 جامع الزيتونة أستاذا للعلوم الدينية والعربيةء كما تولى 
التدريس # مدرسة ( الصادقیة) بتونس. 

حكم عليه بالإعدام لاشتغاله بالسياسة ودعوته إلى النضال والتحرير: 
فهاجر إلى دمشق مع عائلته وأقام فيها مدة طويلة تولى 2 مطلعها التدريس 
واعتقله جمال باشا فترة من الزمن ورحل بعدها إلى الاستانة وألمانيا ثم 
عاد إلى دمشق فلا حقته سلطات الاحتلال الفرنسي. فرحل إلى مصر لاجًا 
سياسيا عام ۱۹۲۰م. والتقى بكبار علمائها ورجالها. 

أسس جمعية الهداية الاسلامية. وأصدر مجلة تحمل نفس الاسم. 
واشترك 2 تأسيس جمعية الشباب المسلمين واستلم رئاسة تحرير مجلة 
«نور الاسلام» التي یصدرها الأزهر والمعروفة الیوم باسم مجلة ( الأزهر). 
وانضم إلى علماء الأزهر وعین مدرسا للفقه 4 كلية اصول الدین ثم 
استاذا. 

عين عضوا ب2 مجمع اللفة العربية بالقاهرة 2 آول نشأته. كما عين عضوا 
العم الاي لري وتو اخ واه اع ان اتب ار 
أن قدم رسالته العلمية «القیاس 2 اللفة العربية». 

استلم رئاسة تحریر مجلة «لواء الاسلام» كما ترس جمعية ( جبهة الدفاع 
عن إفريقيا الشمالیة) . ثم اختیر عام ۱۹۵۲م ماما لشيخة الأزهر. 

توك عام ۱۹۵۸م ودفن 2 القبرة التيمورية بالقاهرة إلى جانب صدیقه 
الرحوم آحمد تیمور باشا رحمه الله رحمة واسعة ونفع بآثاره السلمین. 

ومن آثاره الشعرية دیوان شعر مطبوع آسماه «خواطر الحياة» . 


۱- مقدمة دیوان خواطر الحياة. 


@ 





صن قصيدة : مشاهداتي في الحجاز 
لقاب حر کر اي سين 


نشرت هذه القصید ة 3 مجلة الهد اية الاسلامية ‏ الجزء الحادی عشر 
من المجلد الخامس. 

وهي قصيدة رائعة طويلة يصف الإمام قیها مشاهداته ومشاعره 2 
رحلته للحج والزيارة. وقد اقتصرنا على إيراد الجزء الخاص بذكر رحلته 
للمدينة النورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام حيث اشتملت 
على مدح رائق للنبي 25 

يقول الإمام 2 مطلعها: 

المجدٌ لا ينال القاطنين وَدّعَ الصحب وحَیّا الظاعنين 

شام 2 وجهته یمنا ولو زجر الطیر رت باليمين 

لا تلوما 2 النوی من هاجه للنوی لاعج شوق ب الکنین 

شاف الست وق الط وربوغ الخلضاء الراشدین 

ثم وصف رحلته للحج والمناسك إلى أن بلغ 2 قصيدته الحديث عن رحلته 
إلى المدينة المنورة حيث وصف باقتدار لواعج الحب وضرام الشوق للبقاع 
الطاهرة حيث يقول: 


۳ 0 2 2 
سائق السيارة انهض نفتنم فرصة نرقبها منذ سنین 
سس 7 گر ۶ 
خض بها البید إلى سلع فلي حاجة 2 ارض سلع وشوّون 
بين ليل مثل احداق المها ونهار مثل نور الياسمين 





@ 


اف الإدلاج والتآویب ا ۳۳ ما تهوى العيود' 

أمتعًا طرخ بمرأى روضة أودَع وا تربتها خیر دفين 
1 

روضة يصبو إليها كل من ١‏ عرف الحق وبالحق يدين 

شادها الهادي على أس التقی تا اف ان هه جد 


حرم كم سيت حصباؤه 2< ی دجی الليل دموع القانتین"" 
فاسألوا المحرابّعن بدرالهدى إذ هوی يسجد بے ماء وطین(*) 
فد یهلا وف عد دو اللا التوعناة اة 
مدَرَّسٌ للحرب لم يرم العدا 35 إلا بالكماة الفاتحين" 
ثكنة للجند ا إذا لم یکن بد من الحرب الژبون( 
خیرات مامت ا اما مر اعات اون 
لقنت فیها حقوق أنقدَّتٌ رَبَّة النزل من سر يشين 


-١‏ الادلاج: السیر آول الليل وریما استعمل للسیر آخر اللیل. التأویب: السیر جمیع النهار. 

أ- جبرئین: جبریل عليه السلام. 

؟- الحرم: الحرم النبوي الشریف. الحصیاء: الحصی, الواحدة حصبة. القانت: القائم بالطاعة 
والدائم عليهاء والصلي. 

غ- یسجد بے ماء وطین: 4 هذا البیت يلمح الشاعر لا ورد 2 صحیح البخاري عن آبي سعید رضي 
الله عنه قال اعتکفنا مع النبي ب المشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرین. فخطبنا 
وقال:.. إني رأيت آني أسجد 2 ماء وطينء فمن كان اعتکف مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فلیرجع. فرجعنا وما بے السماء قزعة (قطعة من السحاب) فجاءت سحابة فمطرت حتی سال سقف 
السجد وکان من جرید النخل. وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یسجد 2 الماء 
والطین. حتی رأيت آثر الطین 4 جبهته صلی الله عليه وسلم. 

0- الدرس: الوضع الذي يدرس فیه. الکماة: جمع الكمي» الشجاع. 

1- القضب: ما قطعت من الأغصان للسهام والقسي ویقصد بها السلاح والعتاد الحربي. حرب 
زبون: يدفم بعضها بعضا من الکترة. 
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هأنذا 2 مقام مؤنمس 


۳ ۱ قور 
جئّت يا كان و التسال : 
فمحوت الهزل بالجد كما 
وأقمت العلم صرحا شامخا 

2 و 
ست أقواما فساسوا أمما 
وقضوا فیها بشرع فيم 
«خاتم الرسل ألم يأتك ما 

۱ یی ده ا 
ویلها من مرهق + علن 
ليت قوماورثوا هديك لم 


ليت قوما وروا الراية قد 


قور 
دات الوضتاء كارت خوله 


من يد ترمیه 2 رآد الضحی 


کړه 


کسَنا البدر مهيب کالعرین' 


كاد يزجيه على البعد حنين 


ليل جهل وضلال ومجون"" 
ذدت ليل الفي عن صبح اليقين 
وصرّعَت الجهل طعنا ‏ الوتين ٠‏ 
بيد الانصاف + حزم ولين 
فأروها كيف يقضي العادلون 
حل بالأمة من خطب مهين 
وخؤون 2 ثياب الناصحین"" 
یفمضوا عن موبقات المترفين“ 
قطنوا للداء والداء کی 


یی 


تع 
: عبر ۵ من 3 شیهات ۱ ا 


ويد ترميه من خلف الدجون"" 





١‏ - مهیب: يخافه الناس. العرين: مأوى الأفيد: 

۲- المجون: الهزل. يقال مجن الرجل مجونا: كان لا يبالي قولا وفعلا . 

؛- المرهق: الحاكم الظالم الجاثر الذي يحمل الأمة ما لا تطيق. الخؤون: الخائن. 
0- الموبقات: العاصي. 

5- الكمين: الداخل # الأمر لا يفطن له. 

۷- الغبرة: الغبار. 


۸ رأد الضحی: وقت ارتفاع الشمس وانيساط الضوء © الخمس الأول وذلك شباب الثهار. الدجون: 


جمع الدجن: الباس الغيم الأرض وآقطار السماء. ویقصد بذلك الظلمات. 
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ولهم 2 کل واد قلم 
كم آزاغوا عن عفاف وهدی 
لغ رركا یا آبا انقاسم من 
إن 2 الشرق شبابا آیقنوا 
إن أسنى الجد 2 شعب إذا 
وقفوا یرمون آعداء الهدی 
یعشقون البذل 2 الخیر إذا 
يؤثرون الموّت ‏ عز على 


الع الحخظترة نا ج 


أي ورد لم يكدرٌ صفوه 
أزمع ارك رحيلا لم يكن 
فوقفنا ل وداع. والاسسی 
أفلا نأسی على عهد أتى 
نضر کالروضص حلام الندی 


ا الغافلين 
من بنات طاهرات وینین" 
جولة الفي دوي وطنین(" 
أنك الداعي إلى الحق المبين 
سامه الخصم آذی اگ 
بنبال فوشها الملم المتين 
عشق المال طغامٌ موسرون!) 
أن يعيشوا تحت إرهاق وهون(*) 
من تحيات شباب ناهضين 


سے سس تر 


در ما الذهر إلا و 
منه بد. والضسرورات فنون 
يلذع الآماق بالدمع السخین) 
وتولی وهو مقطوع القرین( 


ون 5 به 
بجمان صيغ من ماء معین(" 


کے هم .42 
کړه کړه کړه 





۱- آزاغوا: أضلوا. 

۲- لم يرعنا: لم یفزعنا. طنین: الصوت الزعج. 

۳- سامه: آذاقه. 

۶- الطفام: آوغاد الناس. الواحد والجمع فيه سواء. 

0- الهون: الخزي. 

1- الورد: الإشراف على الماءء والماء الذي یورد. الصدر: الرجوع عن الماءء النجنون: الدولاب الذي 
يستقي عليها وهي مؤنثة. 

۷-السخین: الحار. 

۸- القرین: المقارن. 

4- الجمان: اللولق, الواحدة جمانة, العین: الجاري. 


ف 





۳ و 4 سم و و 
يأ حمى ودعته والشمسن قد ودعت والتحقت بالراحلين 
یں 7 #ر 5 
وسبلاما کلم ا رتاته قالت الدنيا ومن فیها: آمن( 
-١‏ المنون: الموت. 





مصطفت السباعي 


(1553 - 1384ه = 1915 - 1967آم) 


ترجمله: 

مصطفى بن حسنيء أبو حسان السباعي: عالم مجاهد. من خطباء 
الكتاب. ولد بحمص ( 2# سورية) وتعلم بها وبالازهر. واعتقله الإنكليز 
2 مصر وفلسطين ستة أشهرء وأسلموه إلى الفرنسيين فسجنوه 2 لبنان 
۰ شهرا. وانطلق فكان على رأس كتيبة من «الإخوان المسلمين» 2 الدفاع 
عن بيت المقدس (۱۹۶۸). وأحرز شهادة الدكتواره 2 التشريع الإسلامي 
وتاريخه بالازهر (۱۹:۹). استقر 4 دمشق أستاذا بكلية الحقوق (۱۹۵۰) 
ومراقبا عاما لجمعية الاخوان السلمین. وعميدا لكلية الشريعة (۱۹۵۵). 
قام برحلات. وأنشأ مجلة «حضارة الإسلام».وأصيب بشلل نصفي خلال 
سنة ( ۱۹۰۵۷). وتو بدمشق سنة (/1951). 

آخاره: 

نشر من تأليفه ۲۱ کتابا ورسالة. منها «السنة ومکانتها ‏ التشريع 
الاسلامي» وهو کتاب آطروحته. و«اشتراكية الاسلام». و«شرح قانون 
الاحوال الشخصية» (ثلاثة أجزاء )؛ و«الدين والدولة 2 الاسلام» و«المرأة 
بين الفقه والقانون». و«منهجنا 2 الإصلاح». وهيأ للنشر سبعة. منها 
«السيرة النبوية: تاريخها ودروسها» و«النظام الاجتماعي 2 الإسلام» 
و«العلاقات بين المسلمين والسیحیین 2 التاريخ '. 

والشيخ مصطفى السباعي رحمه الله لم يعرف كشاعر إلا أنه ترك بعض 
القصائد وهي فليلة. منها ما نشره 2 بعض المجلات والدوریات. ومنها 
ما تضمنه بعض مولفاته مثل کتابه: «هکذا علمتني الحیاة». 


ید الأعلام. 
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قصيدة : احصلودي إلى الحبيب وووحوا 
للعام الکتورا مصطفى السباعى 


احملوني إلى الحبيب وروحوا 
وا دادم ببابهواسستريحوا 
أنامنهيّجالفرام شجاه 
وبراه الهمیام م والستسبری ج 
طال نقمي وطال فيه عنائي 


ee 7‏ 2 
نسدةاتتر ئلةتتولى 


و ۰ ۰ 3 2 
سفنت ایی غناي لو ات حمس 
أو على الجاه والشباب أنوح 


0 2 تر په ۶ 


1 هر اس تام 
۳ ر 


ليس الا الخضوع والتسسبیح 
باتعا لاقدار خلي ثلاثا 

هي عندي وجه الحياةالصبيح 
اتركي لي عقلي أفكر فيه 

وعيوني أرنو بها وأروح" 


-١‏ براه: أى اا وأهزله. 
؟- أرنو: رنى أى نظر إلى أعلى قصد الشاعر التأمل. 





وي دي تم لا الصسحائف علما 
وبلاغاوبالغه جون تبوح 
نا رقيو السسلام إني محب 
تاتنودة فاق ف ي امس ی ا" 
لن الى اة ال ةة قرسي 
کیره باذخۇمسىكي ةو" 
وبحبي إن لم يكن لي انتسباب 
أنت قلبي. وأنت للروح رو 
يا حبيبي‌قد أثخنتني جراحي 
وید منك للجراح مم سو 
تا يی قد آثقلتني الرزایا 
ا اوا ليع 
موف أبقى على الوفاء مقيما 
مسا وق مخ أم طعامي شيع( 
موف آحدو للرکب ما دمت حیا 


زاد بي اخ آم 3( قرو" 


-١‏ صريح: أي واضح ومحقق. 

۲- شرف باذخ: أي شرف عال. 
۲-آنخنتني: أي آوهنتني. ۱ 

٤‏ شیح: نبات شدید الرارة. 

م أبلت: آي شفیت وبرآت. 

-1١‏ الروح الإيماني + الشعر العربي. 
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د.يوسف القر ضاوک 


ولد المؤلف حفظه الله تعالی عام 1977م .2 قرية (صفط تراب) من توابع 
المحلة الکبری بالقطر الصري. وقد حفظ القرآن الکریم ولا يبلغ العاشرة 
من عمره. وبعد أن تخرج من الدرسة الالزامية 2 قریته. التحق بمعهد 
طنطا الديني الابتدائي ثم الثانوی. ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة لیتم 
دراسته الجامعية ثم العالية 2 كلية آصول الدین بالآزهر. ومعهد البحوث 
والدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية؛ وهکذا حصل على 
الد کتوراه عام ۱۹۷۳م. وقد كان متفوقا خلال دراسته کلها. 

آخن الولف عن کبار علماء عصره. والتقی وتأثر بالعدید من الدعاة 
والشخصیات الاسلامية. ولکنه. بالرغم من إعجابه وأخذه وتأثره بهؤلاء 
العلماء. كانت له شخصيته الفذة المتميزة. وهذا ما نلمسه 2 مولفاته 
وبخاصة الاخيرة منهاء حيث بدا فیها منقبا مجتهدا مبدعا. 

والقلف کثیر الاطلاع. واسع العرفة أحب العلوم الاسلامية كلهاء وهو إلى 
جانب ذلك. حریص على الاطلاع على الادب والتاریخ والفلسفة والتريية 
وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد ونحوها من العلوم الانسانية.. مما لا 
غنی عنه لتکوین العالم السلم العاصر. 

جهوده 2 خدمة الاسلام 


۱- 2 المجال التربوي والجامعي: 

- عمل بعد تخرجه 2 مراقبة الشؤون الدينية بالاوقاف. وإدارة الثقافة 
الاسلامية بالأزهر. ثم أعير إلى قطر مدیرا لعهدها الديني. فرئیسا 
مؤسسا لقسم الدراسات الاسلامية بكلية التربيةء فعمیدا مؤسسا لكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية. ومدیرا لرکز بحوث السنة والسيرة الذي 
كلف اة وادارته. 





ف 


۲ - 2 المجال الشعبي والاعلامي: 

- اشتفل بالدعوة منذ فجر شبابه.. وتنوع عطاؤه بتنوع مواهبه. فهو 
خطیب موثر. يقنع العقل ویهز القلب. وکاتب أصيل لا يكرر نفسه ولا يقلد 
غیره.. وفقیه نمیز بالرسوخ والاعتدال. فشرقت فتاواه وغربت.. وشاعر 
حفط شفرة الشتاب: 

 -‏ الجال الإعلامي حيث إن عطاءه كان بارزا 2 هذا الميدان» وهذا من 
خلال العديد من البرامج والاستضافات 2 الإذاعة والتلفزيون والفضائيات 
الختلفة حيث يقوم بالفتوى والرد على الأسئلة والاستفتاءات من مختلف 
البلاد والأقطار, خصوصا برنامج «الشريعة والحياة» الذي يقدم 2 قناة 
الجزيرة. ويبسط القضايا الراهنة للامة من منظور فقهي. 

- الشاركة 2 المؤتمرات والندوات الاسلامية العلمية 2 مختلف دول 
العالم. 

- كتابة القالات والبحوث 2 الجلات الاسلامية التي تصدر 2 آنحاء 
شتی من عالنا الإسلامي. 

- تألیف الکتب ب2 مختلف مجالات الثقافة الاسلامية. والتي بلغت إلى 
الآن أكثر من مائة وثلاثين کتابا. 

- أضف إلى ذلك اشرافه على عدد من الواقع الالكترونية مثل موقع 
بإسلام أون لاین» الذي لاقی انتشارا واسعاء وما هذه العناية وهذا الاشراف 
على هذه المواقع الا لحرصه حفظه الله على ایصال الفكرة الاسلامية 
الصحيحة إلى أبعد مدى من خلال مواكبة الوسائل العصرية. 


- شعره: 
مازلت مفرما بتلك العلاقة النادرة الیوم. وهي علاقة الفقه بالأدب أوبتلك 
الازدواجية اللافتة للنظرء ازدواجية الفقيه الشاعر أو الشاعر الفقیه. وقد 


وجدت من خلال البحث والدراسة أن من الفقهاء من ذاع صيتهم وشاعت 


© 





مذاهبهم بسبب عنايتهم بالأدب» بل وكان لعنايتهم بالادب دور 2 تنقية 
عباراتهم وسلاسة أساليبهم وقوة تأثيرهم بك عموم المتلقين والمثقفين. 
ومن هؤلاء العلماء والفقهاء الادباء والشعراء الإمام ابن القیم. والقاضي 
عبدالوهاب بن نصر الالکي. والقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني 
القائل 2 ميميته الشهيرة: 
یقولون لي فيك انقباض‌وانما ‏ رآوا رجلا عن موقف انذل آحجما 
والامام الفسر جارالله محمود الزمخشري صاحب «تفسیر الکشاف» 
وله دیوان شعر ضخم وفیه فوله: 
قامت لتمنعني السیر تماضرٌ نی لها وغرار عزمي باتر 
وأوصى أن تکتب الابیات التالية على لوح قبره وهي من قوله: 
یا من بری مه البموض جناحها 4 طلمة اللیل البهیم الیل 
اغفر لعبد كات عن هة ماکان منه 2 الزمان الأول 


ومنهم عروة بن أذينة» بل هو قبلهم وهو تابمي جلیل من شعراء الدينة 
القدمین. وهو معدود من الفقهاء والمحدثين سمع عن عبد اللّه بن عمر وروی 
عنه مالك 2 الموطأ وکان من فحول الشعراء. تو2 2 حدود الثلاثبن ومائة 
وله دیوان ضخم. وهو القائل: 

وقد علمت وما الاسراف من خلقي أن الذي هورزقي سوف يأتيني“ 

وغیرهم کثیر من الفقهاء والفسرین والقضاة والاصولیین» لکن حرقة 
الأدب غدت عزيزة 2 العصر الحدیث بين جموع علماء الشريعة والفقهاء 
غير أنه قد لفت انتباهي کون شيخ الأزهر 4 منتصف القرن الاضي كان 
آدیبا شاعرا ومتذوقا بارعا 2 مجالات الأدب واللغة. وهو العالم الجلیل 
محمد الخضر حسین وله دیوان شعر کبیر آسماه «خواطر الحیاة» جاء فيه 


۱- شعر عروة بن آذينة. 





@ 


قوله + رثاء زوجته: 
ولولاك لم أقض اليراعَة حقها ‏ كأننسيج الفكر حيك بيمناك!" 

وقد قامت دراسات عديدة بتتبع هذه الظاهرقة. ومن هذه الدراسات 
القيمة كتاب العالم الأديب المحقق الغربي عبد الله كنون رحمه الله الذي 
آسماه «أدب الفقهاء». ورسالة الأديب علي الطنطاوي «غزل الفقهاء». 
وکتاب «الالام بفزل فقهاء الاعلام» للادیب غازي القصيبي. بالاضافة 
الى الدراسة القيمة الوسعة لهذا الموضوع للد کتور عزت محمود فارس وهي 
بعنوان «أدب الفقهاء حتی نهاية القرن الثالث الهجری». ۱ 

وشاعرنا 2 هذه الاطلالة. وهو الدکتور یوسف القرضاوی. عرف فقیها 
اکثر من کونه شاعرا أو آدیباء وقد أضفت شاعریته على لغته وفتاویه 
وخطبه وکتاباته رونقا وجمالا جعلت من انتاجه العلمي. مهما تشعبت به 
العلوم وتجاذ بته الفنون .آنقی للسمع وآدخل للقلب و آقرب للنفس. حتی کتب 
له القبول 2 نفوس الناس. والانتشار 2 العالم الاسلامي بأسره. فکان آحد 
آهم آسباب هذا الانتشار والقبول اللفة الشاعرة والعبارة الودبة. 

وقد تطرق شاعرنا 4 آشعاره إلى قضایا هي من صمیم الأدب الاسلامي 
فقد كانت الرحلة التي تمر بها الامة الاسلامية تحتاج إلى هذا اللون من 
الادب الذي عبر عن السجن والحنة والطفیان والصراع الحضاري من 
منظور اسلامي. انظر إليه حفظه الله وهو يصور هذا الشعور. شعور 
الفالبة والصراع ومخاض النصر وانبجاس الأمل من الالم 3 مقدمة دیوانه 
«المسلمون قادمون» إذ یقول: «وهأنذا آقدم هذه الجموعة للقارئ السلم. أو 
أقدم نفسي 2 هذه الجموعة. عسى أن يعيش معي ما عشته من مشاعر, 
أكثرها 2 جانب الألم والأسى. ولكنه ألم ينشيّ الأملء وأسى يبعث الرجاء. 
فمن رحم الظلام يولد الفجرء ومن هنا عشنا الصحوة. كما عشنا المحنة. 
وكان تطلعنا إلى غد الاسلام المشرقء بل يقيننا به. وهذا ما جعلني أختار 


-١‏ ديوان خواطر الحيأة. 
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لهده الجموعة عنوان: «السلمون قادمون». 

فقد قدر لجیلنا أن تكويه مشاعر الحزن والحسرة على مصاير السلمین 
ومأسیهم التي تصابحه وتماسیه. وتراوحه وتغادیه. ولکن كان من فضل 

2 هذه القصائد دموع وشموع» ونجوم ورجوم, وآلام وآمال آهم ما فیها: 
آنها تعبر عن خلجات نفسي بصدق. وأنها صرخات مکلوم 2 معركة کبری 
لا يملك فيها الا الکلمة سلاحا. والحق درعا. والایمان حصنا. 

لقد وقفت طويلا أمام آخر آية 4 سورة الشعراء وهي التي وصف الله 
فيها الشعراء المستثنين من الذم: 8 دين ماو وَعَمِنُو آلصّطْحَتٍ 
رد از ٠‏ مایم مگ مس و و مگ ۳ ور ا اسلا ر مس وگ 
وذکرواً اله کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموأ وَسیَعلم النرین ظلموا ای 

لقد لاح لي من سر هذا الوصف: # وانتَصرواً من بِعد ما ظلموا #أن 
الشاعر المؤمن يعيش آبدا 2 معركة ينتصر فیها للحق الظلوم آمام الباطل 
الظالم وأنه یقاتل بالحرف إذا كان غیره یقاتل بالسیف!. 


ِ-- دیوان «السلمون قادمون». 





قصيدة: في ذکرک المولد 


هو الرسول فکن ف الشعر حسانا 
ذکری النبي الذي أحيا الهدی وکسا 
أطل فجر هداه والدجی عَمَم 
ف فصيو نالا وك نه 
الكون بحر عميق لا مناز به 
ول ای رقن سيان زوس عا 
E‏ الروم حوت فاغر فمّه 
ودولة الفرس حوتٌ مثله كشرت 
وحشية عمّت الدنيا أظافرها! 
الال همان اف يد 
هناك لاح سنا المختار مؤتلقا 
یتلو كتابَ هدی كان الإخاء له 
لا كبر.. فالناس اخوان سواسية 
يقود دعوته د اليم باخرة 
السلم رايتها واللّه غايتها 
جرت بركبانها لا الريح زلزلها 
وکم آراد العدا اضلانها عبثا 


۶ ۶ 
لها ا د وا مایا 





ف 


للشاعر الدلتور/ وق القرضاوي 


وصغ من القلب 2 ذكراه ألحانا 
بالعلم والنور شعبا كان عريانا 
بات الأنام وظلوا فيه عميانا 
وذاك يعبد أحبارا وكهانا 
لم يدر فيه بنو الانسان شطنانا 
یسطو الكبير عليه غير خشيانا! 
یطغی على تلكم الأسماك طغيانا 
أنيابه للورى بغيا وعدوانا 
جهالة أسلت الأكنوان راا 
رباه آرسل لنا فلکا وربانا! 
يهدي إلى الله أعجاما وعریانا 
تدكا وكان "له الح واا 
لون الأ ن ا ا 
تقل من اهنا شيبا وشبانا 
لم 5 إلا هدى منه ورضوانا 
ولا ید الموج مهما ثار بركانا 
وحاولوا خرقها بالعنف أزمانا 


واللة حازسها هن كل من انا 


أملّ تضل ممفينٌ «بيثٌ إبرتهاء 
آم كيف لا تصل الشطتانَ باخرة 
تلك الرواية والهفي ممثلة 
إن يختلف الاسم فالموضوع متحد 
فالناس قد تخزوا الأهواءً آلهة 
اتف تعس ادا ك 
والحاكمون غدا الكرسيٌ ريم 
إن ماتت الفرس فالروسيا تمثلها 
وان تژل دولة الرومان فالتمسوا 
وان يمت قيصرٌ فانظر لصورته 
سياسة الكل أن یبقی الوری سمکا 
یا خیز من ربت الأبطال ي 
حلفت جیلا من الاْصحاب سیرتهم 
يم م َ 
كانت فتوحهمو برا ومرحمة 
لم يعرفوا الدين أورادا ومسبحة 
فقل لمن ظن أن الدين منفصل 
هل كان أحمد يوما حلسّ صومعة؟ 
هل كان غيرٌ كتاب الله مرجفهم؟ 
لا بل مضى الدين دستورا لدولتهم 


يرصى النبي ابا بكر لدينهمو 


۲-حلس: ملازم أو جليس للصومعة 


وحي‌من الله يهدي‌ کل حيرانا؟!!" 
ریانها خيرٌ خلق الله انسانا؟! 
2 العالم الیوم يثك بلدانه الانا 
مهما تلونت الأشخاص الوانا 
إن كان قد تخذ الاضون آوثانا 
كما يضلل ذو الإفلاس صبيانا 
يقدمون له الأوطان قربانا 
أما ستالين فهو اليوم كسرانا 
2 الإنجليز و2 الامريك رومانا 
,2 شخص آتلي ومولاه ترومانا 
وآن یکونوا هموي البحر حیتانا 
ومن بنى بهمو للحق آرکانا 
تضوع بين الوری روحا وریحانا 
كانت سياستهم عدلا وإحسانا 
بل أَشرِيُوا الديّن محرابا وميدانا 
عن السياسة: خذ يا غر برهانا 
أوكان اة د الدفوو ه760 
أو كان غير تسیل الله سنطانا؟ 
وأصبح الدین للا شخاضن هيزانا 
فيعلنٌ الجمع: نرضاه لدنیانا 





تفت ال كل جلت ا ا باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا 


قادوا السضین فما ضلوا ولا وقفوا وكيف لا١‏ وقد اختاروك ربانا؟! 
اعطوا ضریبتهم للدین من دمهم والناس تزعم نصر الدین مجانا 
آعطوا ضریبتهم صبرا علی محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا 
عاشوا علی الحب آفواها و أفتدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا 
الله يعرفهم أنصارٌ دعوته والناس تعرفهم للخیر آعوانا 
واللیل یعرفهم عبّاد هجمته والحرب‌تعرفهم 2 الروع‌فرسانا 
دستورهم لا فرنسا فته ولا وا انها روودقر انا 
زعیمهم خیر خلق الله لا بشر إنيهد حینا یضل القصد أحيانا 
«اللْه آکبر».. ما زالت هتافهمو لا یسقطون ولا یحیون انسانا 
نشکو إلى الله أحزابا مضللة کم آوسعونا اشاعات وبهتانا 
ما زال فینا لوف من آبي لهب تا اه الدع سا وی ذا 

ما زال لابن سلول شيعة كثروا آضحی‌النفاق‌لهم وسماوعنوان۱) 
اوت إنا ظلمنا قا ونر تا مات ناه ا 
نشكو إليك حكومات تكيد لنا كيداء وتفتح للسكسون أحضانا 
بیع ده وحانات وأندية تووي ذوي المهر شرابا ومجانا 
فنا دور الهدی تبقی مداد يمسي‌فتاها غریب الدار حیرانا 
بان نصا فان غیت هدیا حریا على الدین إلحادا وکفرانا 


e 
هه‎ 
0 
کړه‎ 
e 
کړه‎ 


-١‏ وسما: علامة. 
۲- احینا: أعطنا. 


© 





لقد نفونا فقلنا: الماء أين جزی يحيي الوات ويّروي كل ظمآنا 


-١‏ حصحص: أي وصح وبان. 





المبحث الثالث: 
من ديوان شعراء الخليج العربي 


عبد العؤيؤ الوفاعي - (صت السعودية) 
(1349 - ۵1414 / 1995 - 1993م( 

ترجمته: 

عبدالعزيز بن أحمد الرفاعي آدیب. وباحث. وشاعر. من أهالي الحجاز. 
ولد ب2 بلدة أملج على ساحر البحر الأحمر قرب ينبع .ونشأ بمكة المكرمة 
وأخذ عن علماء الحرم. وتخرج بالمعهد العلمي السعودي. عمل 2 عدد من 
الوظائف آخرها مستشارا بالديوان الملكي واختير عضوا بمجلس الشورى. 

شارك 4# تأسيس مجلة «عالم الكتب» كما أسس «دار الرفاعي للنشر». 
وأصدر من خلالها سلسلة المكتبة الصغيرة وغيرها. وكان عضوا 2 كثير من 
المؤتمرات واللجان والمؤسسات الصحافية والإعلامية والعلمية. ومن آهمها 
اللجنة التأسيسية لرابطة العالم الإسلامي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ودمشقء ونال عددا من الأوسمة داخل بلاده وخارجها. 

اخاره: ۱ 

آلف «خمسة آیام 4 مالیزیا» و«جبل طارق والعرب» و«أم عمارة الصحابية 
الباسلة» و«إعلام العلماء الاعلام ببناء السجد الحرام» للنهروالي (تعلیق 
بالاشتراك) و«من عبد الحمید الکاتب إلى الکتاب والوظفین» و«الحج 2 
الأدب العربي: لحات عابرة» و«ضرار بن الأزور الشاعر الصحابي الفارس» 
و«توثيق الارتباط بالتراث العربي» ومخولة بنت الأزور» و«زيد الخیر» و«أرطاة 
بن سهية: حياته وشعره» و«الرسول كأنك تراه و«ظلال ولا آغصان» (شعر) 
و«رحلتي مع الکتبات: مکتبات مكة الکرمة» و«رحلتي مع التأليف» و«عبد الله 
بن عمرو بن آبي صبح الزني» و«خارجة بن فلیح المللي» و«كناشة الرفاعي» 
و«عناية الملك عبد العزیز بالنشر» ودابن جبیر 4 الحرمین الشریفین». 

آلف فيه الد کتور عائض الردادي «ندوة الرفاعي'. 


١ذ- (aT‏ الشعراء. 


@ 





قصيدة: السلام عليك.. 


للشاعر| د عبد العزیز امرفاعي 


1 


(نظمت هذه القصيدة بدءا من يوم ۱۲ ربيع الأول المبارك ۱۶۱۲ه. 


وحد ختمت 2 ۳۹ منه). 


المبدعون - وكيف لي أن E‏ 5 
قطفوا الرواكع. لم آجد لي مطلعا 
ضفووا لسشدتك الن جوم وزاحموا 
کا فا کت که واا ها 
ذهی وا بمدحك حيثما ذهب الهوی 
فحسبتهم أهدوا إليك روائما 
ولقد ظننت بآنهم بل فوا الذری 
O E EEE‏ ی 
واذا هم 2 السفح منك جميعهم 
ETE E EOE‏ خی ۳ 
انان ا سا ا 
خارف الزمن البطيء دا 
وبرغم عصري ما أتيتك مسرعا 
الحب يشفع إن حبوت مقصرا 
ورجوت 2 الدازین لي أن يشفعا 


[- ضفروا: أى جعلوا من النجوم ضفيرة يلتف بعضها على بعض. السدة: الياب أو العتية. 
۲- الهیض: الطائر الذی کسر جناحه. ظالع: الضعف .2 السیر. 





® 


عيي - وان عظمت به البلوى - وَعَى 
من فيض حبك - ملهما - ما قد وعى 
naa‏ 
والماشسقون لكل قلب ماادعى 
ولقد زعمت بأنني لك عاشق 
والعشق یستهدی القلوب مسامعا 
ادا تدفق خاط ری فبة فش فضص له 


(1) 


وإذا تحجر لن أكف تط ی 
والقلب شفاف اذا صسدق الهوی 
ع یساش الا ها 
تا شيو اه شتا رتسا 
إن لم أصمغ معنی فریدا بارعا 
أعطيت من جدبي وخصبّك يانع 
أنى يجاري اعد خی ا 


کے وهم .© 
کړه کړه کړه 


ماذا يقول المادحون وإن يكن 

بلغوا E‏ كلاخف ا دهي ذا 
آئنی العمظیم عليك 2 آياته 

طب كتنبا أجل وأروعا 


0 
-١‏ العيي: هو العجز عن التعبير. 


۲- تحجر: يقصد أنحبس. 


۳- جدبي: آي فقديء يانع: أى مثمر. 
4- الهیع: الطريق البین الواسع. 


© 





النامس إن مدحوا اسستطاروا فرحة 

والمادح الصنوع لیس الصانعا 
ومديح ربك وه و آنفس مدحة 

قد زاد فيك تعبدا وتواض ما 
اک ی ECE EE‏ سس 

تهدي من اتبعالسسراج الساطعا 


کے کے ك 
©ي* یه عم 


هل نالت الرل الهداة جميثها 
قمماء لغيرك قن أبنت أن تخضعا! 
سين كان منت ای مه لك ره 
حبات تاج يأتلقن لوامما 
والكوكب ییاوسر مشاه 
من كوكبين على جبينك شعشعا!" 
نهران من نور: فنهر رسسالة 
کملت. فلم تترك لشك من زعا() 
اک هه دتشا وی ان شین 
سيقي هة را 
٤ ۳‏ مر 
والحوض 4# الاضری شريعة شافع 
دف ”الوق اطي حا ا م رعا 
١‏ - شعشع: أي سطع. 
۲- منزع: أي محل للنزاع والمجادلة. 


۲-آشرعتها: أي أتحتهاء زلالا: آي عذبا باردا. 
£ المترع: المملوء. 





جَرْتَ الطباق السسبعَ بل ما فوقها 

من حيث قد وقف الأمين مروعا! 
وم هلت كين اتفال سس یه 

من قبلها. واجتزت حتى السابعا 


۵ ۵ 
¢ ده که 


بق االات درا کمبة 

یاه تسف الط اتف ات کا 
وو اك او ] مه رد 

بو ظلها. صسلة ورمزا رائها 
والرمز توحيدالال هبقبلة 

ای تخت اسف ها تام اتنا 
لد که فان و ا ا 

نی من الارضن العتمام تعر اي 
وحججت للقدس الشریف تومه 

بل اتخ > زیت وه الامام الجام ها 
هي القداسات الفلاث جمعتها 

دامن عیشت ویس ا وا نی 

حرما. له الایمان يأرز طائها() 
حرمان: 2 مهد ولد جمما 

ولغير آرضك قط لم یتجمما 


-١‏ وشيجة: رابطة. 


5 - يارز: أي يلود ويحتمي. 


© 





كان الختام 3 مرسومة 
E‏ آداهما.وعتاد مسودع] 

ما بعدهتهدي ايا رسالة 
ا گان ات هد كما يها مس 

بکتاب ربك قد تتابعسعيه 
e o‏ 

لك 2 كياني ذرة آدنو بها 
ان لم آجد طبما رجوت تطبما: 

آبتي - اذا ابعكث بها شفتي ا 
وئسمرت آني لن أكون مضیعا - 

رد السسلام.. فإن ومبت زيادة 
فلانت 1۹ EE‏ ۱ 





-١‏ دیوانه: «السلام علیک». 





عبدالله الخليلي- (صن عمان) 
(1341؟-.... ه / 1999 -.... م) 
ترجمته: 
الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن سعيد بن خلفان الخليلي فقيه 
وأديب» ولد 2 سمائل - سلطنة عمان. حفظ القرآن وتلقى مبادئ علوم 
القرآن والدين واللغةء وما يتصل بها على شیوخ عصره. كما نهل من منابع 
الأمهات د علوم الدين والفقه والأصول والتاریخ. وانكب على قراءة الشعر 
قديمه وحدیثه. وأنس 3 نفسه قرض الشعر وهو لم يتجاوز العشرين من 
2 
تقلد العدید من الناصب الرفيعة 2 الدولة. فقد كان مسوولا عن جيش 
البادية (الهجانة). وحین تسلم السلطان قابوس الحکم عینه مستشارا 
للتراث القومي بالدیوان السلطاني ثم وکیلا لوزارة العدل والاوقاف 
والشؤون الإسلامية, ثم استقال من منصبه لاعتلال صحته وتفرغ للمطالعة 
هالتألیف. 
فاز بالرتبة الاولی ب4 السابقة الشعرية الأولى 2 عمان ۰۱۹۷۱ وقلد درع 
النتدی الأدبي الذهبي بسلطنة عمان بمناسية الحفل التكريمي الذي أقامه 
المنتدى الأدبي ۰۱۹۹۰ 


آثاره: 


من دواوینه الشعریة: «من نافذة الحياة» ط ۱۹۷۳ ودوحي العبقرية» 
ط ۱۹۷۸ و«وحي النهي» ط ۱۹۸۰ و«علی ركاب الجمهور» ط ۱۹۸۸ و«بین 
الحقيقة والخیال» (مجموعة قصصية شعریة) - ط ۰۱۹٩۱‏ وله من 
الخطوطات دیوان شعر يحتوي على ثلاثمائة بيت من الشعر وآربع قصائد 
من الشعر الحر. ومن النثر سبع مقامات. وعدد من القصص القصيرة 
منها: «الاسرة الکادحة». وهي رواية طويلة. و«أسئلة و أجوبة 2 الفقه نظمها 
شعرا» تتوزع مؤلفاته بين الفقه والادب. 





ف 


كتب عنه: سالم بن حمود السيابي. وسعيد بن خلف الخروصي, ويوسف 
الشاروني. وعبداللطیف عبدالحلیم. وأحمد درویش, ونورية الرومي 
والطاهر مکي. ۲۲ 
للشاعر عبداللّه الخليلي 2 الدیح النبوي ثلاث قصائد 2 دیوانه الضخم 
«وحي العبقرية»» وقد آجاد .2 قصائده | جادة بالفة الا أن آطول هذه القصائد 
قصيدته: (علم النبيين عَةْ) التي جاءت 2 مائة وسبعين بيتاء استعرض 
من خلالها أهم أحداث سيرة النبي يِه مع ذكر شيء من شمائله وأخلاقه 
تسري بين أوصالها نفحات روحانية ومواجيد إيمانية. يقول 2 مطلعها: 
نجم السرورٌ وجدٌ ما أتطلع حتى كأني للعناية مطلع 
هبط السماء الي من علیائها فتبرجت أرضي فكدت أروع 
ومما جاء فيها ذکره غزوة أحد اذ یقول: 
جد و اقا ناا وا برع 
ومن الصحابة خَائض لا ناکص ومن الصحابة عاطف مترجع 
ومن الصحابة من يقيك بنفسه وقع النبال وأنت منه أشجع 
حتى إذا انکشف الغطا عن وجهها ظهرت وأنت بها الأجل الارفع 


۳ ۲ ۳ 5 تور 
وتبعتهم والسلمون جراحهم محشوة بالصبر لم پتروعوا 


۱- معجم الشعراء. 





قصيدة: بيت القدر والمنير 


بين الرياض وبين الروح''' والنغم 
وبين مضجع من أهوى ومنبره 


گر و 
روض من الخلد من یعلق بدوحته 


» 5 ۰ مد مه عو 

روض من اللطف نسفیه بواكره 
۳ 

روط al‏ س لا تادا هه + هو 8 


1 
روض يرجع بالتسبیح ساجعه 
ب 
روص النيوة لا الدنیا تدنسك 


ياخيرّمننامتحت الأرضملتحفا 
یا خیر من عبقت 2 الترب أعظمه 
با خیرم سفت الأشواق مهه 


يا خیرمن بزغت شمس العناية 2 


للشاع | عبرلش. أخليلى 


6 الآبوة 2 موصوله الرحم 


1 


قم و 
روض من الخلد لم يورق ولم يقم 


یعلق بطوبی ومن يعلق بها يهم 
غيثا من العين لا غیثا من الرهم ۲ 
من الرضا نظر ات اللّه عن آمم 7 
لحنا من الحبلا لحنا من الرته!*) 
كان الوفاعنفتيق!*'المسك 2 الشيم 
بها ولا الدهر 4 أخلاقه الغشم 


ببردة العز والإجلال والكرم 
طيبا فطیین بين القاع والأكم 
مدامع الأوليا ممزوجة بدم 
جبينه فانجلی نورا على علم 


١ -1‏ - معئی البيت آن بن الرياض والروح والنغم تناسب کنسب الأبوة والأمومة فهنالك حق الأبوة 


التي هي العصبة وحق الأمومة التي هي الرحم. 


ی الرهم بكسر الراء وقتح الهاء جمع رهمة وهي الطر. 
۳- الأمم بفتح الهمزة وفتح الیم: القرب. 
5 الرتم جمع رتمة وهي العقدة. واستمارها للطائر الذي هو مبعث اللحن لانه لا یفصح .2 لحنه 


من كلام كأنه عقد عنه. 


۵ فتيق المسك: ما انتشر من رائحته بعد فتقه. 
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مني عليك سلامٌ الله ما سجعت وَرّقَ البيان على دوح من الحكم 
مني عليك سلامٌ الله ما خفقت نفسي لحبك بين الشوق والألم 
مني عليك سلام الله ما سعدت روحي بطيفك بين الحلم والحلم 
مني عليك تحياتٌ لو انتشرت ‏ بينالورىلاجتواهم'''طائف الهرم 
دان ع عو ا راع عن صيغة المدح 4 معنى وچ كلم 
لو ارتقيتٌ سماء العرش ممتدحا إياك كنت كأني قط لم أقم 
ولوتفنيت بين العالمين بما حبرت" فيك لمادالكون من نغمي 
ویو و فنشی ليو اتيت الهاد سوه جنا الحلسن نت ”3 
لعل لي وقفة صدقا تباركني به غدا ويد المختار ملتزمي 
فش أ حاف مسحو الله ارس بدينه الحق بين الخلق كلهم 
وأنك العبد من قوسين سیده ‏ أدناه والقرب إعلاء لمحترم 
فأين مدحي من علياك مبلغه وأين من قدر طه مبلغ العظم ‏ 
لكن لي أمسوةٌ الإيمان أشفعها بأسوةالصدقوالإخلاص#شيمي 
وما ارتمى بي عن التحقیق#مدحي ما يرتمي بالنصارى 2 نبیهم ‏ 
ولا بلغت ولو بالفت ف كلمي معشار حق إمام الرسل ج القدم 


کے کے ك 
جر کړه کړه 


يأ ج الله بين السیف والقلم أدرك يراعك” بين الشوط و اللجم 
AE ۶ ۵ 8‏ 
يا حجة الله بين العلم والحکم أدرك طروسك بين الظلم والظلم 


۱- اجتواهم خافهم ومنه اجتوی الکان خافه ذرض لحقه فهرب منه. 
۲- حبرت مأخوذ من تحبير الثوب أي نقشه ووشیه. 

۳- نسم جمع نسمة وهو بضم النون. 

۶- الیراع: القلم. والشوط: مدی السباق. واللجم: كناية عن الخیل. 





أدرك حسامّك أدرك ما ترکت لنا 


آدرلی کتايك مقیوضا على يده 


اا خف يي 
نحن الذين ورثنا منك شيمتنا 
أليس أباؤنا من بايعوك على 
أليس أباؤنا من عاهدوك فما 
تجرعوا من تمير النهر صافية 
فأرسلوا النفس بالایمان خالصة 
وبایع وه ضمیرا موه همم 


واسمع لشكواي 4 سري وه علني 
يا سيدى طلعاتٌ منك آشهدها 


-١‏ مضرج الخد: ظاهر دمه لعض أو نحوه. 


8 3 ر 
إرثا فقد ضيعته نبوة الهمم 
م ٣‏ ت 


مضرج''! الخلد بين الحل والحرم 


ندعوك دعوة جزار على وضم 
فمالها تدعيها سائر الأمم 
بذل النفوسغداةالحادث العره'" 
حاسوا ‏ بعهد ولا خانوا على ذمم 
نهر النبيين بين الصفو والشيم 
لله تبرق بين السيف والقلم 
ما إن یبا بما ‏ الكون من نعم 


,کے ره 
4 مه کړه 


ی 


إلى الأماني بين الحوض والخیم 
5 

وحل رمزي بين العرب والعجم 
بافق سري بغير السر لم تشم(" 


۲ 4# دمنا كناية عن التناحر على الدنیا وحبها. والجزار الذي یذبح الفنم» والوضم: خشبة 


الجزار التي يقطع علیها اللحم عند بيعه. 


۳ العرم: بفتح العين وكسر الراء من صفات السيل الجارف واستعير للحادث. : 


ع خاس بالعهد: نقضة. 
6 - النمير العذب واليم : الماء البارد. 
1 الرمز: الاشارة. 


۷- لم تشم: من شامه يشيمه إذا نظر الیه. 
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يا سيدي نظرات منك ترمقني 
لو فارقتني فواقا() ذبت من حرق 
کم اختف دون طرذوهيّ حاضرتي 
وكم طمی"" بي ذهولي دون 2 
وكم مت آمامي وهي مشرقة 
وكم تجلت على طوري! "مناجية 

وكم أقامت بفكري وهو ينشدها 
فما لاطوار حالي تقلبها 


با یلها لأحاتى كرود د 
7 2 ۷ 1 

أهاجها الشوق قدسيا ‏ فعج بها 
آم شامت الحسن فردا 2 جلالته 


آم لاح جر الأمانى 2 خاد سق 


0 
يكن 


9 
کړه 


١‏ - الفواق مقدار ما بين الشخبين والفواق معروف. 


۲- الضرم لهب الثار. 


ات طمى: طوح؛ والطود: الجبل والضم بصم 


-٤‏ الطور الجيل الذي ذكره الله 2 القرآن. 
0- يهي: یضعف., ويناغي بهمس. 

1- الأطم صفار الجبال. 

۷- قدسیا: طاهرا. وعج: اشتد. 

۸- النهم: الشره وشدة الحاجة الی الطعام. 


تحت الخفاء كمنهل من الديم 
أو غبت عنها فراقا مث من ندم 
فلس الشوق 4# أحشايكالضره'" 
فاندك طودي بين الغم والغمم 
فعاد طر2 عن التحقيق وهوعمي 
فظل سمعي عن الإيحاء خ صمم 
حتی يهي 7 فيناغي أنة السقم 
مل لاهن من نك الم سم 


۰ 
کړه 


نفسي بمضطرب آنا ومضطرم 
ما بين مضطرم منها ومنسجم 
فلم تطق كبح ما2 الحب‌من‌نهم( 
فأبصرت وَخْطها ب حلة الكتم 


24 الحنادس جمع حندس وهو سواد الليل وا ارا ايان ادود 2 اتف , والكتم صبغ 


أسود يصبغ به الشعر. 





۶ ۶ #ر 


يا سيدي نفمات ما تفارقني خلف الخیال بذکر الطاهر العلم 
تجلو مجامع قلبي 2 مطالعها وتجتليني بدرا 2 سما هممي 
ويرتمي طرفاها دونها بصري حتى كأني على آذي"" ملتطم 
وألبسٌ الدمر وشیا(" يفا نضارتها. حتی كأني من الدنیا علی شمم 
وأشرب الراح!"صرفا خ غضارتها فأسلم النفس ب الوجدان للعدم 
او الط ودا 5 مایا فأورد الذات ب2 اللذات للخذه”") 
إذا لثمت على شوق مقبّلها ‏ سکرت لكن بكأس غير ذي حرم 
وان فضضتٌ ختام السك عن دمها ‏ طفقت"(" أحلم مشتاقا لذي‌سلم() 


. اللبق المثقف الفطن‎ -١ 

۲- الاغماء فقدان الوعي. ومخترم الذي يأخذ الشيء خلسة. 
۳- الآذي الوج. ۱ 

غ- الراح الخمر. وصرفا غير ممزوج» والفضارة النضارة. 
۵- الخذم ( بفتح الخاء وکسر الذال) السیف. 

۶- دیوان الخليلي. 
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الممحث الرايع: 
من ديوان الشعر الكويني 
الشاعر/ عبدالله الخرج 
(۱959 ۰ 1519 ®( 

ولد عبدالله الفرج 3 مدينة الکویت. ویعتبر آحد الشعراء الفحول. نظم 

بالفصحی وباللهجة العامية. ولقب بمحي الهوی لقوله: 
یقول محي الهوی بالحب زايد 
غرامه عطشان یشکو الظما 

ولقد كان والده أحد الأغنياء الوسرین. امتلك أسطولا تجاریا ضخماء 
وسکن الهند لتصریف آمور تجارته. والهند هي الرکز التجاري الهام 
باللسبة لتجار الخلیج وتجارتهم. 

نشأ عبدالله وترعرع 2 الهند 2 ظل والدیه و حضان ثروة طائلة. 
ودرس 4 الد ارس الهندية, وتعلم العربية على آيدي أساتذة مختصین. 

ولا مات والده عام ۰ص كان 2 الثامنة عشرة من عمره وکان وحید 
آبویه. فبدد الثروة وأضاعها لانفماسه 2 ملاذ الحياة ورکضه وراء اللهو 
والطرب. حتی انه مات معدما آخر حیاته. 

ولع بالموسيقى حتی آصبح آحد آعلامها البارزین ولا یزال الفناء ‏ الخلیج 
العربي متأثرا بألحانه التي صنعها وابتدعها. ثم تناقلها عنه الطربون من 
بعده حتی وقتنا الحاضرء وما آثر عنه من الالحان یقدر بثلاثمائة لحن. 

ضاع معظم شعره الفصیح ولم يبق غير شعره العامي الذي جمعه 
الأستاذ خالد الفرج وطبعه مرتین: الطبعة الاولی 2 بومباي سنة ۱۳۳۸ 
والطبعة الثانية 4 دمشق سنة ۱۳۸۳ه. وتويك عبدالله الفرج رحمه اللّه 


سئة ۱۲۱۹ ه. 
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مقطوعة من شعره: 


سيغني الله عن فرج القريب 
ویشملنا ۳ 
یقول لي ابن وديّ إذ رآني 
وأنظم جاهدا بالمدح درا 
وتبدع من بنات الفكر ما قد 
إلى من أنت رقا تجتليها؟ 
إلى الكرم الخضم إلى المرّجّى 
إلى من 4 علاه يشيد سجعا 
زکي طاب أصصملا ثم فرعا 
نشاهد ۶ الرقاب له أياد 


-١‏ أدباء الكويت 2 قرنين 
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ويأتي الله بالفرج القريب 
يكون نصيبنا أوفى نصيب 
آتوج بالثنا هام النسيب 
يروق كلؤلؤ الثغر الشنيب 
أما منه حصلت على اللقُوب؟ 
فلت الى رخبت ال 
إلى الحب النجيب إلى النسيب 
ضار الح م ری 
فكم وافى بطيب بعد طيب 
ودرا ثابتا وط ار و۱ 


قصيدة: في صدم الوسول 5 
الشاع م| عبران, الفررجح 

نبي زكي مادق وم صدق 

و د 0522 5 0 3 
ترفع من آصسل رفیم وعفنصر 

کریم. إليه الفخر يُعزى وینسب 
ا الأكسييرز و الج ودر الذي 

اواد تقال هفرعت یو 0 
هوالنقطةالفراءوالعلةالتي 

بیکییضشها الآراء . تتقلب 

وقد غلبت إن المشسيئة تغلب 
کے ذه ات م ۸ 

وماهوللأكوان الا الملسبب" 
فة ار نسورا مقدما 

IN ETE EE 
إلى أن أبان الله إيجاد آدم‎ 

وما آدم إلا لخير الورى أب 
فأودع ذاك النورٌ طاهر صلبه 

فأشمرقمنهبينعينيهكوكب 


-١‏ الإكسير: مادة زعم الأقدمون أنها تحول المعدن الرخيص إلى ذهب. 
1 - إن قصد أن الرسول ية هو مسبب الأكوان فهو غلو صریح. 





فا حكن ان کنو 

عصان اهتاذب ای ری فى 
ومنهاأتىالدنيافضساءت بتوره 

فکم من تجلی نوره انج اب ا 
وه ها تفه کو كراب 

۱ EE BE ESE 
فا ایا قيية العوووا قن ی‎ 

لنوربه قد ضباء شسرق وم فرب 
وكم معمجزات قد بدت برضاعه 

دی ناا تناف ميا لون 
PO EE EIDE ETE‏ 

وألف نسکا 3 الجديدين يعجب 
وحالف. افو هام تساوخ ريه 

ولیس بشيء غیرها كان يرغب 
وس یه عمسمو تفت ررمي 

کے .ذا ج ب يجان اتوب 
وما زال که تقيه EE,‏ 

من الله حتی حان ما يترقب”) 

قلمانماالا س لام واعتز آه اه 

خودت رقا ناته ای 

-١‏ الغيهب: الظلام. 


۲- يتألب: أي يتجمع من كل جانب. 
س مكلوءا: محمیا. 
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دعا وال وری کالعمي 4 جاهلية 
ومنهبهم 2 الجهل له ووملمب 
مک وف على آصنامهم یعبدونها 
ویس لهم رب مسسواها ومذهب 
أتاهم وسيل الفي ملق رواقه 


. 3 ۰ . )۱( 
فقامتبهأجزاؤه تتر 1 


إلى أن قال: 


1 7 ا ع س 


لها التقى والدین ‏ الله مشرب 
NEE‏ م وجوهها 

بهايعمرالإبسلام والکقر يخرب 
من قتعا كتين یل د كنيز تراهم 

إلى حيث ما يبدو من الصبح آشیب"" 
رجال لعمري قد آن اب وا وآخلصوا 

وبالعمل السسرور حقاتجلببوا 
وسان وا آموز الحرب حتی بدت لهم 

غوامض منها عن سواهم تحجب 


۱- الرواق: يأتي بمعنی السقف. 
۲- آشیب: كناية عن بیاض الصیح. 





فما متهم الا الكمين أخوالوغى 

وما منهم الا الحسسامُ اجرب( 
ويغدون خير الناس صصفوة ربهم 

بأنفسهم حيث العدى تترقب 
وحيث رحى الحرب العوان بمأقط 

لے و 
إذا وردوا حوضن المنايا فإنما 

لهم فيه عند الله قصد ومطلب 
یِسوغ علیهم طعمّه وه وعلقم 

ويسهلفيهموقعه وهويعطب" 
فما ی اح عندهم من لقاته 

ولا الشهد 2 أفواهمهم منه أعذب“ 


يقربهم إقداممهم e‏ 
وتحملهم طيررٌ من الخيل شري 

ا خروم لا يخشون مادا عليهم 
ار ا 

يلبونأمرامن رسسول مفضل 


على الرسل. + الرحمن یرضی ویفضب 





۱- الکمین: آي صاحب الذكاء والفطنة. 

۲ علقم: مر یعطب: یتلف. 

۳- الأري: العسل. 

4- الخیل الشزب: هي التي ضمرت من طول القیاد والغزو. 
۵-مد اعیس: أي آشداء. 
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إذا ما دعاهم للكريهة لم تجد 
: هم عن رسسول الله من يتعقب 
يم 5 
فتلك رجا الله والأبحر التي 


سے اس قو ر تو 


9 
کړه 
9 
کړه 
9 
ی 


۱- من دیوان عبداللّه الفرج. 





فهد العسكو 
«سچںن لصيس » 


(1910م - 1951م) 


ولد الکویت عام ۱۰٩۱م.‏ نشأً 2 عائلة عربية محافظة, تعلم 2 مدارس 
الکویت التي كانت تنتهج نهج الدارس الابتدائية ب مصر جامعة بين علوم 
الدین وعلوم اللفة العربية وبعض العلوم الحديفة, شاعر من شعراء الکویت 
الجیدین ذوي الإحساس الصادق والشعور الفیاض. درس اللفة العربية 
وبعض العلوم الدينية» ثم أكب على مطالعة الأدب العربي» فتمکن من اللفة 
واستقام تعبیره الشعري, وقد مر بأطوار عديدة. فمن تقشف إلى مماجنة. 
ومن تدين إلى تمرد وتحرر. وب آواخر حياته کف بصره. فأضحى رهین 
الحبسین: العمی. والعزلة. وقد انطلقت آفکاره وسیطرت علیها النز عة 
التشاؤميةء ثم آخذ يغذي نفسه فتفنی بمفاتن الجمال, وقد عالج کثیرا من 
آنواع الشعر ولا سیما «الشکوی». 
ليس له دیوان شعر مطبوع. ویقال إن مجموعة كبيرة من شعره أحرقها 
واحد من أهل بیته. كان شاعرا صادق الشمر و الور وفتانا صاحب مدرسة 
لب الشعر جاری فیها التجدید. وتناول الغزل والوصف والقومية العربية 
والشکوی. قال من قصيدة قبل موته: 
آنا ان مت آفیکم یا شباب شاعريرشي هات السکر 
شاعرٌ متلي عضته الذئاب ‏ ففدامن همه 3 سقر 
وقد آهدی فهد قصيدته لعبد الله زکریا الأنصاري وکان من رواد مجلس 
فهد الادبي أيام عزه. 
أرب الرقیق الجزل آلف تحية ومثلك من أعماق قلبي أحييه 


ومثلك أهديه القريض مهنبا ولم لا وأنت الراقصات قوافیه 





¢ 


تغنيت 2 الوادي فأسكرت نشأه وأطريت دانيه ورقصت قاصيه 
فتى الهاتفات الواثبات شوادیا ويا من بأفق الفن لاحت دراريه 

فمن غور قلبي هاكها عسكرية مجنحة والشاعر الحر أهديه 

کان حظ فهد من الجتمع سيك فقد رماه الناس بأوصاف سلبية 2 آرائه 
وآفکاره. ومله آهله واعتزلوه. فأصبح يعيش 2 وحدة مع خياله حینا ومع 
کتبه حینا آخر. وآصبحت حیاته سلسلة من الالام انعکست على شعره. 
و2 السنوات الأخيرة من عمره کف بصره فزاد ذلك من شدة حساسیته 
وانطوائه على نفسه وهروبه من الناس وایثاره العزلة. وظل کذلك رهین 
الحبسین حتی توك عام ۱ م. 

كان شاعرا مطبوعا لا یتکلف الشعر ولا يحاكي القدامی . وقد أخذ شعره 
الأخير یتطور وینطلق انطلاقات واسعة تمده بروح الشعر ملكة أصيلة وخیال 
خصب وعاطفة ثائرة واطلاع واسع وثروة 2 اللفة والاسالیب. 

وللأحداث التي مرت بالشاعر آثرها 2 نفسه وفنه وشعره. ولکنه 
لم یستسلم للنزعة التشاومية ولم یدعها تسود شعره. فقد كان كثير التغني 
بالجمال ومفاتنه وبمشاهد الطبيعة والرح والسرور بالاضافة إلى مدحه 
وهجائه وفخره ورثائه. وکان کثیرا ما یقول الشعر ارتجالا أو شبه ارتجال. 
ومن هنا آخن عليه بعض النقاد ضعف بعض قصائده. 

وشعره على العموم جزل ‏ آلفاظه وأسلوبه ومعانیه. وکان آحیانا يتأنق 
۶ الاأسلوب تأنقا کبیرا ويختار آلفاظه اختیارا دقیقا. وکان يساير حركة 
التجدید فتشکل لشعره طابع خاص مميز.' 


-١‏ ديوان عبد اللّه الفرج. 





صناحاة عيد المولد 
بسصة ودمعة 
للشاع رأ فيد العسلر 
کفکف بربّك دممك الهتانا وافرح وهن قلبك الولهانا 
واهتف وصفق واخس من راح اللقا كأسا لکیما تطرد الأحزانا 
واسكب آناشید الا ف الدهر الصیخ وردد الألحانا“ 
بشراك ذا يوم الولادة قد آتی فعساه يوقظ روحك الوسنانا") 
اوها راجت ارم مها واااو ا 
قم يا آخا الشوق اللح وحیّه وانشر عليه الورد والریحانا 


2 
ی کړه مه 


ر فض فم 


اود تشدو والبلابل سجع والروض يرقص ضاحكا نشوانا 
وعلى الأزاهر وهي تبسم للضحی نشر الصباح زمردا وجمانا 
هبت تما هت ییا . وقناضين الأوواف والأغضانا 
والكون يبدو مشرقا متهللا ‏ متبسسماللقائهمزدانال'ا 
وعرائسٌ الإلهام قد طلعت فقم وابن القواي وارسم الأوزانا 
اك اة شه افر اليافوت ار 


که وى 9% 
ی کړه کړه 


يا أسعد الایام يا عنوانها ‏ آنعم وأكرم إن تكن عنوانا 
, 5 
تشف راح الذكريات أَوَامَنَا ‏ فعسى نبل من اللقاء صدانا 


١‏ - المصيخ: الستمع. 

؟- الوسنان: الفافل. 

؟- مزدانا: أي مبتهجا مسرورا. 
۶ الأوام: العطش الشدید. 





¢ 


آرواحنا ت بفجحرك حلمها 


۳ ۲ 
عشق الملائك بالسماء حماله 


يا فجر یوم ولادة الهادي آطل 
وابعث بها ميت العواطف واطرد 
بك أشرق المختار 2 رآد الضحی 
اني لالح ب جمالك مسحة 
وعلی جبينك من سناه غرة 
یامن بهذا الیوم أشرق نوره 
وأنار بالایمان أفئّدة الوری 
وبنی منار العدل بعد سقوطه 
قم يا رسول الله كي نشکو إليك 
قم يا رسول الله وانظرٌ هل ترى 
قم وانظر الدينَ الحنيف وأهله 


قم واهدنا واعمّر خرابٌ قلوبنا 


ابا تین اهنت بلط ا بارش 


ویلاه آهملنا التعالیم التي 
ما ان ترکنا البر والتقوی معا 
نعصي آوامر كل فرد مصلح 
۱- المض: المؤلم والحزن. 


۳ راد الضحى: أى ساعة انيساط شمسه. 


۳ الأدران: الأمراض. 


وقلویناقد ضفقت مذ بات 


على النفوس ویدد الاشجانا 
الیأس المض وأيقظ الایمانال"" 
شمسا آنار سناوها الأكوانا 
ع ا ا 
لم تعدم اللالاء واللمعانا 
وأضاء ‏ قبس الهدى الأذهانا 
وأذال عتها الفش والادرا ]۳ 
قمحا ضیاه الظلم والطفیانا 
فمن سواك نبثه شکوانا 
الا شعوبا تعبد الأوثانا 
ام زز واک بر أن تراه مهانا 
انانبدناالدین والقرآنا 
شا ایا سد غراف 
جاء الکتاب بها فما آشقانا 
حتی آلفنا الإثم والعدوانا 
والدينٌ عن عصیانه ینهانا 





والختّل والتدجیل قد فتکا بنا 
كل ا اللذائذ والهوی 
آما الفقیر فلا تسل عن حاله 
مسكين لا يشكو ويندبٌ حظه 
اما الغني فقلبه ویمینه 
یختال 2 خلل الهنا بینا تری 
او تس ف 
او ما ترانا بالبادی والضماگر 
والکل منا بالموائد واللابس 
آطفالنا اتخذوا الشوارم مسکنا 
آباژهم لا يرحمونهم ولم 
فش واا ضرع لبانه 


هذي جرائمنا وهل أربابها 


يا عيدٌ إن نشك إليك فإنما 
الال اللحوبى در عا 
ذف خي الحو درا 
حدثه قد طاب الحديث عن الألى 
عن مجدنا وملوك أهل الأرض 
حدث عن الفاروق عنوان العدالة 
وعن الفضنفر سعد هلا زلزلت 
۲- الفضنفر: الاسد. 
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42 
کړه 


ود ا عا 
يجري وما تلقى لديه عنانا 
حل يرال واا |12 
ونصم دون شکاته الآذاتتن 
لا يعرفان العطف والاحسانا 
آلف القناسة الق ينا 
أو لم تر التسلیم والاذعانا 
كيف نفدي الأصفر الرنانا 
والأفات یفاضر الأقر انا 
أفينبغي أن نهمل الصییانا٩‏ 
نحو تضدر الامهات. حنانا 
والذنب ذنب رجالنا ونسانا 


- بو 7 
يرجون بعد الصفح والغفرانا 


42 
کړه 


نشكو إلى من جاءنا فهدانا 
قلقا إلى من أوقدوا النيرانا 
یا عید وامسح دممّه الهتانا 
قعسی تثیر بنفسه البرکانا 
هلا نکسوا الأعلام والتیجانا 
كيف شاد اللك والسلطانا 


۶ بو 
بزثیرها آشباله الایوان ۲" 


وعن الفتی القدام اعت خالدا 
وعن الشام وعن معاوية الذي 
وأدر على أسماعنا ذکر الذي 
والضيغم ابن زياد طارق كيف 
درك ار هده 
وعن الرشيد وكيف أشرق تاجه 
2 عصره الذهبي صفق راقصا 
والجد مزدهر مطل من عل 
کانوا على وجه البسيطة سادة 
عت الاد ا حكر ملكنا 


ر ر قلع 


وتآلفوا وتكاتفوا وتسائدوا 


انا بعصر لا يعيش به سوى ‏ 


هم أعلنوا الحربٌ العوان على 
' الأرض ترجف والسما مغبرة 
والبحر يبدو عابسا متجهما 
غاز وألغامٌ بها کمَنْ الرّدى 
ومدافعٌ وال وت من أفواهها 
وقنابل صرع القلوب صراخها 


۱- الضیفم: من أسماء الاسد کذلك. 
و الخضم: البحر. 


٠ 
مره‎ 
۵ 
کړه‎ 


ایام ع اروا 
اتنی الا وكسيد ار ۳ 
للصین قاد الصید والشجهانا 
قاد اف اا اسان 
أا اس الخضم ET‏ 
شمسا آنار ستاوها البلدانا 
طربا على هام السماك لوانا 
عشق الوجود شبابه الريانا 
أبدا وكنا بعدهم عبدانا 
والجهل شتت شمانا فکنانا 


هيا انبدُوا الأحقاد والأضغانا 
متراصفين وحرّروا الأوطانا 
ن گان مات ارا وتان 
سواك وأعلنوا حربا عليك عوانا 
وبكل ناحية ترى شيطانا 
آین الأمان لنسأل الرحمانا 
والطاشرات تطارد الانسانا 
جری الدماء وفرق الابدانا 


ويلاه نمحو الدور والسکانا 





3 
0 


و 


لم یسلم الطفل الرضيع وامه 
نی التفتٌ فلا تری الا حدیدا 
نار ولکن الضعیف وقودها 
هذى الفتال تعددت 
فقد انبری العقبان ينفث سمّه 
رحماك ربي فالدما 1[ 
طفت الجماجم فوقها وتناثرت 
يا عيد أين السلم طال غیابه 


۳ 7 و 
افراد يعرب والعروبة تشتكي 
ل ود فو وهو 537 
هي تستجير بكم فقوموا واقسموا 
ا اغرود ال و 


س 


كل الشعوب تقدمت وتحررت 


يا نشء أمة يعرب عَقَدت عليك 
يا نشء يا أمل البلاد وسوّلها 
أقسم لها أن لا تنام وأن تظل 
آقسم على أن لا يعيش بأرضها 
أقسم إذا ما الخصم حاول أن 
أقسم لها يا نشء إن نادى المذ 
وأعد سعادتها إليها أيها 
فاللّه نعم الخو حل جلاله 


-١‏ أدباء الكويت 2 قرنين. 


© 





¢ 
کړه 

¢ 
کړه 


منها وقردي الشیبٌ والشبانا 
أو شواظا محرقا ودخانا 
واحسرتا ان آعلن العصیانا 
وبکل ناحیه تری میدانا 
+ کل جو فاحدروا العقبانا 
خضبت وجة الثری العریانا 
من حولها الأشلاء يا مولانا 


قمتی یعود؟ وهل يخیب رجانا؟ 


و*» مه 9 


هلا رد شفیتم قليها الق انا 
يا قوم ألا تفمضوا الأجفانا 
ونوا صادقين عقيدة ولسانا 


أيروقكم عن اة يقانا 


ري 
کړه 


رجاءها.... قم قدم القربانا 
آقسم علی آن لا تطیق هوانا 
على الولاء لها وأن تتفانی 
من باع ا او 
يهاجمها على أن لا تكون جبانا 
ادي للوغى أن تلبس الأكفانا 
ال تند عملي رات ها 


الشاعر /محصد المشاويا 


(1355؟ - .... ه / 1936 -.... م) 


ترجمته: 

محمد أحمد خالد المشاريء ولد بمدينة الکویت. أتم دراسته الابتدائية 
والثانوية بهاء وأنهى دراسته الجامعية بحصوله على البکالوریوس بك 
الاقتصاد البحت من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة القاهرة. 

عمل محاسبا 2 دائرة الطبوعات والنشرء ثم معاونا مالياء ثم سكرتيرا 
أول لسفارة دولة الكويت 2 الیابان. ثم مديرا للإدارة الاقتصادية 4 وزارة 
الخارجية. ثم سفيرا لدولة الكويت 2 كينياء وتفرغ بعد ذلك للاعمال 
الحرة: 

حصل على عضوية برابطة الأدباء الکویتیین. وله قصائد منشورة 2 
الصحف والمجلات الاديية. () 


١‏ - معجم الشعراء. 





الهحوة 


شجا يعتري نفسي ودمعي له الصدى 

على طول عمري لا يزال مرددا 
حنينا إلى الفجر المشع وهديه 

اذا أظلمت حولي ادروت تجددا 
هنيئًا لعهد فاض بك الكون نوره 

ومزق أسستارالظلام وبددا 
هنیا لایام مدی الخلق ا 

تظل بآعمار الخلاشق سرمدا" 
هنيئا لاصحاب النبي ورهطه 

هنیتا لمن عاشوا یرون محمدا 
حبيبي رسول الله يا سید الوری 

ويا رحمة الباري ويا خير مقتدى 
ويا شافعا یوم الحساب مشفعا 

ويا هاديا للناس 4 العيش مرشدا 
ويا من به الرحمنٌ أحيا عباده 

فبشرهم بالفوزيوما وآوعدا 
پم هلا زور جو نا تن 

ولا غالبا الاه مهما تمردا 
وما كان للاسلام الا جماعة 

يحيط بهم کفار مكة ردا 


0 
کړه 
0 
کړه 


-١‏ سرمدا: أى دائما. 





© 


فلما أراد الله نصرا لدينه 

آلان قلوبا 2 المدينة بالهدى 
۰ 6 باع صم ا 
فبايعت الانصار اومس وخزرج 

نبي الهدی یمنعوه من العدی 
فهاجر قبل الصطفی کل مؤمن 
د 30 گم ] ویب 
فهذا صهيب قال يا قوم اطلقوا 

سراحي وان شكتم فمالي لي الفدا 
وهاجر 3 فقر وما همه الغنى 

PEE ESE TELET 
يقول رسول الله خيرا مكررا‎ 

صهيبٌ بهذا نال ربحا موکدا 
بدالبغاةالشرك منع محمد 

۶ 5 گر ۳ ۶ 

وارغی بهم شيطان كبر وازيدا 
أحاطوا به کی يقتلوه ببيته 

فأعماهم ا توف عة وأقتهنا 
5 ۱ 2 7 
وقد مكروا والله يمحق مكرهم 

ویحمیه منهم آمنا ومسيددا 

سم س سم 2 

وم غار ثور اية الله قد بدت 

فسبحان من يعنو له الخلق سجدا"" 


-١‏ يعنو: یذل ويخضع. 





ومن ذا الذي آخنی سَراقة بعدما 
مضی يطلب الرکب اج وآیعد !7 

كبا دون آسباب ثلاثا جواده 
۱ وغارت به رجلاه حتی تأود ا(" 

اف 
وان تون الله لا شك خمد 

فصار لهم عونا وقد جاء فاتكا 
وأضحى لهم بعد العداوة منجدا 

تهلل كونٌوالمدينةنوّرت 
بطلعه بدر من مشارقهابدا 

قينا :وين الش هه حيية 
فاص دو والح أرقن 

وفاضت وجنوه المسلمين ببشرها 
ات al‏ مزغردا 

وأسضرت الدنیا بنور هداية 
ها باك الضف تا 

وسطرت الآيات 2 الهجرة التي 
أطاحت ضلال ال فش ۱ ماو 


که که کے ك 
کو کړه ره مس 


4 
کړه 


أرى الدين 2 الدنيا حياة ومنهجا 
ولیس احتفالا ينتهى حين یت 


۱- المجد: أي المسرع 2 مشيه. 


¥ کیا: اي تعثرء تاودا: اي تعوج ونتتی. 


@ 





آری الدین معنی لیس شکلا ومظهرا 
ورف أقوال ومجدا وملؤددا 


هو البر والایمان بالله والتقی 
وألا نری الا رضا الله مقصدا" 


-١‏ ديوان محمد المشارى. 





الممحث الخامس : 
من دیوان شعر النصاری 


الیادب قنصل(۱۱) 


(1353 - 1401 ه) 
1914 - 1981م) 


ترجمته: 

ولد + بلدة «یبرود» بسورية. تلقى تعلیمه الابتدائي فیها. وهاجر وهو 
2 الماشرة من عمره مع والده إلى البرازیل, ثم عاد إلى وطنه عام ۰۱۹۲۰ 
ولع یلبث آن هاجر من جدید إلى الأُرجنتین وعمل فیها باتعا متجولا ب 
«الكشة». 

درس العربية والإسبانية والفرنسية. علم نفسه. ولم ينقطع عن القراءة 
والاتصال بالأدب رغم ظروفه الحياتية الشاقة. وقد أتاح له ذلك المشاركة . 
2 تحریر الصحف الصادرة بالارجنتین. ثم أنشأ مجلة باسم «المناهل» 
عمرت ثلاث سنوات (۱۹۳۷ - ۱۹۶۰). وترأس القسم العربي بالجريدة 
السورية اللبنانية اثنتي عشرة سنة. وحرر 4 جريدة «السلام» الأرجنتينية, 
و2 عام ۶ عاد إلى سورية فاضتو محلة پاسم «الفنون» لكنه عاود 
الهجرة للارجنتین عام ۱۹۵۸ وفتح متجرا لبيع «الخردة» فيها حتى وفاته 
2 ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۸۱م. 

ترجم بعض الاعمال عن الاسبانية والفرنسية. وبرع 2 الخطابة 
الجماهيرية وکان يثير السخط 2 قلوب الأثریاء لحملته القاسية علیهم. 
مارس کتابة القصة والقالة والنقد. إلى جانب الشعر. وأخذ یطبع آثاره 2 


-١‏ دیوان الشعر العربي 2 القرن العشرین. 
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كتب صغيرة متتابعة؛ وكان أخصب أديب عربي من أدباء المهجر الجنوبي. 

شعره تقليدي زاخر بالعاطفة الوطنية والحنین. والحكمة. والنظرات 
الاجتماعية, لکنه ضئیل الحظ من الابداع الفني. 

آخاره: 

۱ - «علی مذبح الوطنیة»/شعر. 

۲ - «السهام»/ شعر (2۱۹۳۵). 

۳ - العیرات اللتهیة/شعر. 

ء - القبي العربي الکريم. 

۵ - آلحان الفروب/شعر. 

1 - رباعیات فنصل/شعر. 

۷- بسمات الفجر/شعر. 





قصيدة: النبي العربي الكريم 
للشاع ر/ الیاس قنصل 


قال الشاعر إلياس قنصل 2 مقدمة ملحمته «النبي العربي الكريم»: 
«قرأت لاحد الكتاب مقالة. فإذا هي التحامل الكافر على الأمة العربية, 
والتلميح الفاجر إلى جمودها لتمسكها بالقرآن الكريم. 

وكررت إلى التاريخ آراجم. مرة جديدة. سيرة النبي الهاشميء فإذا بي 
مرة جديدة» أمام دنيا من الأخلاق السامية. والمواقف الجبارة. خططت 
للعالمين صراط الحق والهدى والعدالة الاجتماعية الصحيحة التي يبحث 
عنها الناس. ويسفكون بين الفترة والفترةء لترکیزها. دماءهم! 

واستعرضت أعمال الذين يدعون أنهم يريدون أن يقودوا العالم إلى 
رياض السلام والطمأنينة فلم أجد الا أظافرهم تمزق المقدسات الانسانية, 
والا الكذب والخداع فيما يبدون وفيما يكتمون فخف استغرابي لتحامل 
الكاتب وتضليله: هو مندوبهم. هو الدافع عن منكراتهم. 

ورأيتني أتقدم إلى الرد عليه بسلسلة من المقالات كشفت نياتهء وفضحت 
ترهاته. وجعلته من القوم الخاسرين. 

ثم اندفعت إلى جلاء الشعور الذي ساورنيء وأنا أمعن 2 استقصاء 
البطولات التي ظهرت 2 آمتي - وفرعها بے السماء - فکانت قصيدتي 
هد‌ه. 

آنا لم أطالع 2 سيرة الرسول حياة نبي دعا الناس إلى عبادة الواحد 
القهار. فحسب. وانما طالعت فیها - إلى ذلك - استعراضا لوقائم العزة 
والکرامة وصورا عما تستطیع أمتنا أن تأتيه من الفعال لو عمدت إلى 
الاخلاق العربية فجعلت منها النور الذي بهدیها سواء السبیل». 


¢ 





ا و دالا 
الحق شرعك فامض فيه مؤمّلا 
عميتٌ نفوسٌ الناس من أهوائها 
لا فرق بين ملفف بضلاله 
إن كنت بين المعجبين بصفحة 
ظن الذين توعدتهم. أنها 
فتجمعوا لنزالها. وقلوبهم 
فإذا بهم ويما أعدوا شر أذى 
من عبسة البيداء سال غمامها 
بحبو الصا كن اقا نود 
هي نهضة فتحت وجودا لم تكن 
إني ذكرتك يا محمد! مصفیا 
يغريك بالذهب الوفيرء وكم عَنتَ 
إن كنت تبغي أن تكون مسودا 


۳ 
ومحا وا ات والوقاز غلافه 


۱- طوارق: نوازل. 

۲- البطل: أي البطلون. 

۳- رسیسه: قساده. 

-٤‏ عبسة البیداء: أي شدتها وقسوتها. 


= 
0- عنت: ای خضعت وذ لت. 


خلق الجهادٌ لکل ذي وجدان() 
ما آب غيرٌ البّطل بالخذلان!) 
فأعدٌ جمال النور للعمیان 
وملفف يتواصيع الآأكفان 
وى زخارفها بنو اليونان 
محقت رسيس الشر لك ل ال 
ضرب من الوسواس والهذيان 
بالشر نابضة, وبالأضعان 
ورق يواجه شورة البركان 
شروش مت ادل کا" 
وشن أراد برأفة وحنان 
تفه قاحسا 
لحدیث عم ناصح حیران 
«للفلس» من مهج ومن آذهان"*" 
جاءت اليك ادد اران 





اني ذکرتك يا محمد. والعدی 
ضربت على آبصارهم وقلوبهم 
eT‏ تالد جهلهم وغرورهم 
فيلا حقونك بالتراب وبالحصى 
وتظل تدعو لا تني لك همة 
تملي على التيجان وحَيك ناصحا 
لم يسمعوا قبل انبعاثك لهجة 
واستکبروا مستهزئين بدعوة 
ويدور دولاب الزمان مهيئا 
جيش يحارب للسماءء وآخر 
فتهل من أفق الكفاح خوارق 
كسرى يمرغ بالمذلة ره 
والحاکمون المعجبون بظلمهم 
والنصر 2 کف العروبة راية 
اني ذکرتك يا محمد ناشرا 
یملو بلال المبد ا فف 
حق الواهب أن یقدر آهلها 
والحکم للاعمال فاسَم بغيرة 
۱- يتأليون: یتد اعون ویحتشدون. 

۲- انتالد: القدیم. 


۳- حائق: آي مفتاظ. شنآن: عداوة. 


-٤‏ لا تنى: أى لا تضعف. 





9 


يتألبون تألب ال دوبان 
5 الفساد أصابع الشيطان 
صوت یفتم فشكن الت 
وبکل وغد حانق شنآن!۲ 
حتی يتم النصر للدیان(" 


بالرشد. والاصفاء والاذعان 


إلا وفيها حطة العبدان 
لا تحتمي بمهند وسنان 
عبر الدهور! فيلتقي الجیشان 
ككرت ذخائره لشیء فان 
لیست خحوازة غارة وطعان 
وأذل مته ادل الرومان 
بو کل ناحية بلا أعوان 
بالعدل خافقة وبالمرفان 
روح الاخوة 2 بني الانسان 
ليذيعَ منها شرف الألحان 
لا فرق 2 الاجناس والألوان 
ترجَحٌ بفضلك كفة الميزان 


الى ذکرتك یا رسول مقابلا 
لم یظفروا بك مثلما رغبواء ولو 
وظفرت آنت. فلم تشأ تجریمّهم 
ما كان صفحك صفح واه خائف 
كانت قلوب الشرکین مخابتا 
وبنیت أعظم دولة نشرت على 
اذا ا 
من دا نكمم بکفه بحراء له 
کانت اک ثانية لها 
عالجت بالحسنی, ومذ شمخ العدا 
ما كل نفس بالحقيقة تهتدي 


يجني الطبيبٌ إذا رثى لمريضه 


أسراك: أسرى الشك والعصيان 
ظفروا لجد الحقد بالغليان 
أوريتهم بمعرة وهوان 
بل كان صفح القادر المحسان!' 
للجهل والشهوات والعدوان 
قاصی‌الوجود صلا حها والداني/"' 
رت عد النجم 2 إمكاني؟ 
آفق تزیغ لبعده العينان" 
تاريخ مجد طائل نوراني 
بمحالهم. عالجت بالمران!' 


۱ ۶ ر ۶ 
تفش التفوسن تا دسا رشان © 


1 


ع 5 بير 1 5-8 ۱ 
كم جر زور العطف من خسران 


ثم يقول مشيرا إلى واقع الأمة العربية بالمقارنة إلى مصدر عزتها وهو 


الر سول محمد عم 


” 7 ۰ م۳۳ 

إن غاب بعض روائها. فلاننا 

۳ کو 

لم نمتثل لك بالفعال. ولم ناد 
-١‏ واه: ضعیف 


۳ القاصي: الیعید 


۳- تزیع: تدهل 


تعن | استادر لا اسان الحا 


9 7 ۷ 
بهداك یوم عامل ات سان 


۶-شمخ: أى تطاول, بمحالهم: بعنادهم. الران: صيغة تکثیر للمرة, قصد هنا الجهاد. 
6- الأرسان: جمع رسن وهو الزمام الذي يوضع على أنف الد ایة. 


1- المصادر: أي نحن الأسباب. 
¥ القرصان: هم لصوص اليحر. 





فتخاذلت آخلاقنا. وأصابنا 
یا للمروبة! هل تفوز بقائد 
فيد نیال الد سای 
ویعید للوطن العزيز کرام ة 
يا من يثير حماستي بکماله 
هي باقة تهدی اليك. زهورها 
فاذا آعد الحاسدون آظافرا 
ولیسمعوا فصل الخطاب: فليس 2 
ما أبعد الإيذاء والتلفیق عن 


تأبى دا الأقربين عروبتي 





-١‏ يقد: يقطع 


-١‏ قسيمة: أي ملازمة 


ما لا یقاس بمعضل السرطان 
يدعو فتسمع نخبه الفتیان 
ویسل روح العابت الخوان() 
کادت تکون قسيمة النسیان!۲" 
عذرا اذا شاهدت ضعف لساني 
من خير ما يزهو به بستاني 
عانيت كامّن حقدها وأعاني 
عن شرهم وصفارهم آجفاني 
سري سوى ما جال 4# إعلاني 
خر کریم من بني غسان 
بس خر لقو كاذه ما 


۰ المهاجرة والمهاجرون, د. خالد محي الدين. والمدائح النيوية بين امعتدلین والغلات د. محمد بن 


سعید بن حسن. 


® 


عبدالله يووكي حلاق 


(1399 - 1417ه / 1911 - 1996م) 

أديب وشاعرء ولد 2 حي الهزازة بحلب - سورية. علم نفسه بنفسه, وانشا 
مكتبة غدت من أكبر المكتبات الخاصة. وحصل على دبلوم 2 الصحافة من 
القاهرة؛ نظم الشعر وهو دون السابعة عشرة. وأذيع شعره 2 الكثير من 
محطات الاذ اعة العربية والأجنبية. درس اللغة العربية والأدت والتاريخ 2 
أكبر معاهد حلب. أنشأ مجلة «الضاد» التي تخطت عامها الثالث والستينء 
وعمل مديرا لتحرير مجلة «الكلمة» . 

كانت له عضوية بقيادة مجلس إدارة الحزب الوطني بحلب أيام الانتداب 
الفرنسي. ومجلس الامة الاتحادي بالقاهرة. ولجنة الدستورء واتحاد 
الصحافیین 2 سورية. واتحاد الکتاب المرب. وجمعية العادیات بحلب كما 
كان عضوا بالعدید من الجمعیات الانسانية والادبية. 

آخاره: 

من دواوینه الشعرية: «خیوط الفمام» ط ۰۱۹۶۲ و«أسدیات» ط ۰۱۹۹۳ 
ورحصاد الذ کریات» ط» و«عصر الحرمان» ط. وله: «الزفرات» (قصص 
صغيرة) - ط ۰۱۹۲۳ وس حمی الحرم» (رواية طویلة). ومن مولفاته: 
«المنذر ملك الحیرة» و«وضوح الاملاء» و«سفراء بدون تکلیف رسمي» و«من 
أعلام العرب» و«قطاف الخمسین» و«حلبیات» و«عشت مع هؤلاء الاعلام». 

نوهت بأدبه موسوعات عربية وأجنبية عديدة. وترجم شعره. وحصل 
على وسام القدس ۰۱۹۸۸ ووسام مارفرام برتبة فارسء ووسام الاستحقاق 
السوري ۰۱۹۸۵ وغیرها(. 


فصيد ته المختاوة تشر ى من آشهز فضا النصارى 2 مدح النبي 


® 


۱- معجم الشعراء 


محمد و بل إن مديحه فيه وه تکرر 2 مواضع عدة من دواوينه المخطوطة 
والطبوعة. تأمل قوله من قصيدة له: 
ومحمد ألق النبوة 4 الكتاب المنزل 
شرع الهداية شرعمه ١‏ مذ کان لم یتبدل 
هو مشعل الدين المخلد وهونور المشعل 
ويظهر اعتزازه بالقرآن 2 قصيدة له أخرى ألقاها ‏ محفل عام ۱۹۵۸م 
اد یقول: ۱ 
یه .لدا و ا 
وفوله: | 
العرب أهلي وجد الجن غساني والضاد أمٌ ونور الله قرآني 
وعندما حل ضيفا بمنزل الشاعر القروي 2 أوروبا عام ۱۹۵۵م أصابه 
أرق 2 إحدى الليالي ولم يستطع النوم حتى الفجر. مما لفت نظر مضيفهء 
فدخل عليه غرفة نومه فوجده يستمع من المذياع إلى إحدى المحطات 
الإذاعية الإسلامية وهي تبث آذان الفجر. وقد لاحظ القروي الدموع تكاد 
تنهمر من عيني الشاعر حلاق فسأله: ما دهاك يا عبد اللّه5 فرد عليه: 


وسمعت حيّ على الفلاح فشاقني صوتٌ الوذن 2 الصباح الباکر () 


)1۸۶( مجلة الوعي الإسلامي عدد‎ -١ 





قصيدة :قبس مت الصحر اء 
للشاع | عبراش يولى حلاق 
ألقيت هذه القصيدة 2 مهرجان الشعر الدوری الثالث الذى آقیم 


بدمشق يوم ۲۳ أيلول ۱۹٦۱‏ م» وبلغ من شهرة هده نو أن اماتا متها 
تعتمد کزخرفة تزيينية على جدران المساجد التي يتم بناژها 4# مدينة حلب 


وغیرها. كما تقوم بتدريسها بعض المدارس الشرعية بے حلب. 


قبس من الصحراء شعشع نوره 
ومشى ففي أردانه عَبق الهدى 
بعت الشريعة من عميق ضريحها 
مرحی لام يعلم سضره 
ف ذا نها نهد | الفخار وف جى 
آمحمد وال جد نسح یمینه 
ونشرت ذكر الله 2 أمية 
بعت الجهاد لد بعثتَ وجردت 
وتساعد الضعفا وتصفع من بغی 
وأمرتها بال بو فامتزث به 
و 
اني مسيحي اسل محمدا 
وأطأطيٌ الرأس الرفيع لذكر من 
اني آباهي بالرسول لانه 
ولانه داسن الجهالة وانتضی 


ولأنه حفظ العروبة وایتئی 


فجلا ظلام الجهل عن دنيانا 
وأرضج كيل غطر الأكتواتنا 
فرعى الحقوق وفتح الأذهانا 
نیفاء یعرب حكمةوبيانا 
آم اللفات وشرف العربانا 
مدت 2 تعليمك الأدیانا 
وثنيةونفجتهالإيمانا 
ياف جك و اا 
صفعات صدق تزهق البهتانا 
وتسابقت 2 نشرها الاحسانا 
وأراه 2 سفر العلی عنوانا 
صاغ الحدیث وعلم القرآنا 
صقل او وشات اتسوا 
سیف الجهاد فحطم الأوثانا 
للغرب مجدا رافق الأزمانا 





ا 1ك مسن ونه اق ی امه ااا 
آمعزز الفصحى ومطلعٌ شمسها ذكراك عید يذهب الأشجانا 
ذكراك تجمعنا وتجمع حولنا إخوان صدق عانقوا الإخوانا 
و ل ا 





جورج صيدم 
(1511 - 1598ه) 
(1893 - 1978م) 


نرجمته: 

ولد 2 الحي القدیم بدمشق وأتم تعلیمه الابتدائي والثانوي 2 مدارسها. 
وتخرج 2 كلية عینطورة بلبنان. عمل 2 التجارة بمصر حتی عام ۰۱۹۲۵ 
وغادرها إلى باریس. وتزوج من فتاة فرنسية. هاجر إلى فنزویلا عام 
۷ ومکث فیها عشرین ماما قضاها 2 العاصمة «کراکاس» أنشأ خلالها 
مجلة باسم «الأرزة» ثم تحول إلى الأرجنتين آواخر عام ۱۹۶۷ حيث أنشأ 
«الرابطة الأدبية» 2 العاصمة وانتقل منها إلى سان باولو عام ۰۱۹۵۰ وظل 
يزاول نشاطه الأدبي والتجاري فيها حتى غادرها عام ۱۹۵۶ ليستقر 2 
بيروت لحين وفاته. 

أجاد الفرنسية والاسبانية ونظم الشعر بهاتين اللغتين» إلى جانب شعره 
ونثره بالعربية. كان وطنيا قوميا معتزا بأمته ولفته ووطنه الكبيرء وقد 
رصد ريع آحد دواوینه لنصرة مجاهدي فلسطین 2 الاربعینیات. كما آرخ 
لأدباء الهاجر الأميركية بأمانة وموضوعية 2 محاضرات آلقاها 2 معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة و آصدرها 2 مجلد کبیر. 

یری العقاد أن صیدح من آشعر شعراء الهجر وأنصعهم دیباجة واعظمهم 
وقوفا على آسرار الضادء وأكثرهم تجديداء وأعلمهم بفن الشعر. 


آخاره: 


۱ ۱۹۶۷ دیوان «النواقل» الارجنتین.‎ - ١ 
ج‎ 5 


=k |‏ دیوان «تیضات» ( یاریس. ۱۹۳ ). 


۳ - دیوان حكاية مفترب ( بیروت. .)١9‏ 


.) ١١ شظايا حزیران/شعر ( مطابع دار الريحاني. بیروت›‎ - ٤ 





© 


ه - أدبنا وآدیاژنا 2 المهاجر الأميركية (ط ۱: جامعة الدول العربيةء 
القاهرة. 01 .صل ۰۲ دار العلم للملایین. بیروت. ۷ ط ”: ۱۹1٤‏ 5 


1 ج الشعر العربي المعاصر (موسوعة كبيرة باللفة الفرنسیة صدرت 
بباريس عام ۰۱)۱۹۰۸. 


-١‏ ديوان الشعر العربي 2 القرن العشرين. 





© 


هد موم ا ۰ ح ازز 
قصيدة: هي صدم النبي اا 


وجة امین غاص ااه 
Eres‏ التيرات 
تماق ق رى اما 
من ذا رأى طفلا يناغي 
تنبذالتمائموهوج 
يا صساحبي, بأي آلاء 


9 
ی 


لو EE‏ الله الذي 
أمرَّالرمال فأطلعت 
اوا اوقا 
ال روخ يملي ما 
بالضاد آذن ربه 
پا ماين باي آلاء 
شبرفا حراء السفان؛ هل 
اد لديا من شفاه 
سم اللتخی 
E NESE‏ 1 الکتاب 


2 صدره 


قدي العارت دنك الا 


-١‏ الثیرات: النجوم. 
۲- أقحوان: نيت مزهر. 


4 
کړه 
9 
کړه 


ا جورخ ن 
لاوم شق العنان 
وم این الاد 
يكفي قریش الأزهران؟ 
الله بالستبم الشان؟ 
مهد الرضاعة والختان 
السسماءتكذبان؟ 


إن قال كن للشيء كان 
جوا دت اف توا 0 
الخال اه یاه 
یترجمه. ونعم الترجمان 
قشع لفه الآذ ان 
الرسسول تکنذبان؟ 
کحراء 2 الدنیا مکان؟ 
اح ا الان 
وصان معجزة الزمان 
على الیتیم مع اللبان 
مي بالسّ ور الحسبان 





اشوا وي الدنيا لهم 


ر 
مب 
¢ 
في* 
0 
کړه 


EEE,‏ الان تبر 
سوت یلاق فكو 
ج ا ا 
یوفون يا را 
وضعوا ا 2 وض مه 
یاصساحبي. يسان آلاء 


۰ 
کړه 

ك 
کړه 

۵ 
کړه 


۳ 
زهت العروبة وابتنت 


تفزو.ولكن حربها 
اال ها تسل ي 
PE‏ الزکاه محتم 
والامر شسوری؛ والخلا 
هد انان ابرق هل 
يا صاحبي. بأىي آلاء 


تسا هنن يريت فلي السراق 


۱- یدان: یحاسب. 

۲- حائط: أي حارس. الجنان: قلب. 

۳- الدیدبان: الحارس والرقیب وقد قصد به الخليفة. 
۶- العنان: ما یظهر للناظر من الماء. 


ىف 





۱ 
من لا یدین بها يدان 


بالسسواعد واللسان 
نا ایا اف واه وان 
ی وآرواح تصان 
کشت اکتا لته انیا 
ا سس لفان 


سر 


للمجد مالم تن بان 


باسم این آمنه امان 
وأمساسه تقوی الجن ان(" 
لا من فيه ولا امتنان 
فة بیع لا لدیدب ان 
2 الفرب یفضله کیان؟ 
الرس سول تکذبان؟ 


وجزت أشواط العنان(*) 


5 د 8 ك2 5 
ان الاوان لان تجحطدد 
عرج على القدس الشريف 


َ و 2 
ضسج الحجيج بهوريع 
والقومألسسنةمبلبّلة 


7 0 ر ۶ 


والذعريحدوالشساردين 
ماذا دهماهم؟ هل مح 
ات الذي علمتهم 
وندرت للشهداء جنات 
با ايى ىا 
متها ويو الح دا 
أمم تنازعنا البقاء 


1 


2 


ولا ا ا سر 2 


ر 
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¢ 
کړه 


م 


تارك هد الموّمنتنين 


-١‏ سدوم: بقع سحابية كثيفة متوهجة. 
۳ الثیر: القید. 
۳ العوان: آی الشدید ة. 


2 
مره 


¢ 
کړه 


ليلة المعرجء أن 
تشه ادال هان 
ضریچه والسچدان 
ان ال يبن حسان 
نمی ما۱1 
كأنهم قطعان‌ضان 
فأصبح الفازي جبان؟ 
دفعالمهانةبالستان 
وخضسیرات حسسان 
النبي تكذبان؟ 
اک واختل الوزان 
ا رشان 
وتأمرت باسم الحنان 
بماتج ود به الیدان 
تق الأعسازب افون" 
وله قات ي اكان 


۳ ۳۰ 


۲ نعم ال* لشفیه اتان 





وبيوم مولدك ا لسنتي: وحقموحيك القران 
ا لو تصون دماءهم., وامنح فلسطين الا 


١‏ - على الرغم من کون الشاعر نصرانیا الا أنه قد نحل صفات للرسول [ لا تجوز إلا لله تعالى 
فالإعانة والاستعانة والضراعة لا يتوجه بها إلا إلى الله تعالى. 


؟- كتاب المهاجرة والمهاجرون. 


© 





میشال معغربي 


(1519 - ۵1398 = 1901 - 1977م( 


میشال مغربي: من شعراء الهجر البارزین. ولد بالاسكندرية لاب 
حمصي, وتعلم بها اللفتین العربية والانجليزية. و4 العاشرة من عمره انتقل 
مع والدته إلى حمص, وکان والده تو2 بعد ولادته بأربعة أشهرء فالتحق 
بالكلية الانجيلية. وتفتحت شاعریته. ونشر ديوانه الأول عام ۰۱۹۲۲ وبعد 
ذلك سافر إلى تشيلي. ثم رحل إلى البرازیل. فاشتغل بالتجارة. وعكف على 
المطالعة. ونظم الشعر. وتو بالبرازيل. 

شارك ك تأسيس «العصبة الأندلسية»» ويعد ديواناه «العواصف» و«أمواج 
وصخور» آخر حبة 2 عنقود شعراء المهجر الجنوبي البارزين: وقد صدر 
الآخير بعد وفاته. وعالج فيه فنونا من الوصف والحنين والحرية والتأمل 
والقصص الشعري. كما أنه نظم 2 الشعر الوطني!'". 


-١‏ إتمام الأعلام. 





الوسول العربي 
ألقيت 2 المسجد الإسلامي 2 احدی مناسبات المولد النيوى الشريف 
بدعوة من الجمعية الخيرية الإسلامية 2 سان باولو. 


لا عید للعرب الا وهو سيده 

عب الترسيون اندي كر نمی در 
ماد ارت الارض حول لمن دور تا 

الا هر 2 الأرضن سودده 
ولا غمام سس غُشی عرویتنا 

الا وانسامه هت تبدده 
هي العروبة لا ينهد حائطها 

ما دام دجن رسول الله پسنده 
قد اصطفی الله دیّاك الیتیم فيا 

للیتم یکرمه الباري ویسهده 
كانت به رحم الآزال خاماد 

وكان مولد نور الحق مول دم( 
قالوا الأمين وقالوا اليمن طالعه 

فلم یضیء بسوی الاسعاد فرقده(" 
ماعاد من متجر الا وك يده 

رزق حلال به الباري يزوده 


۱- الازال: الأزمان القديمة. 


۲“ قرفده: آي نجمه. 





4% 


حشی نمخضت الدنیا بأوحدها 
فکان 2 بت مشهودا EE‏ 


وکان‌نم رتا كي ذه 
E‏ قال ۳ 


وه 
لاقل ۷ اف نتفر تشهده 
ا ۶ ا کی ام 
فاه‌النبي بايات منزلة 
و وش ادف چا 


42 
کړه 
0 
کړه 
0 
کړه 


5 
وتسقط اللات والعزى وینهرم 

الشرك الذي درل الاسلام يطرده 
ومن رمال بوادي العرب من كبد 

الصحراء ۷ 
وکان آمرّ. وقام العرب قومتهم 

وجمر ایمانهم لا بحر يخمده 
رمن العراق كأرض الشام مد عنه 

و ۶ ع 

والنیل والشرق ادناه وال 
والفتح يتلوه فتح 2# انطلافتهم 

وما علی شاد الا ۱ 


۱- موفده: أي الذي بعثه الله جل جلاله. 


۳- مد عنة4: ای خاضعة. 





أعجبٌ بهم قلة لا عد لا عدد 
0 5950 تر ۶ 
تقیم اعظم سلطان وتقعده 
۶ , واو a‏ ر 
تصعر الخد «روما» وهی مزرية 


یوک | کے ت 


ويستهين بها «كسبرى» گنرد 
ین او ف 


يجدي عليه ولا هذا تمرده 


(۱) 


1 ر . قلع و قوير 


وال بالغلضاء الله فده 
ونم اندلسی لله آندلسن 


ع ِ# ۱ ۳ ور 
الارضی بالعرب شعر وهي جيده 


9 
ی 


رب 
کړه کړه 


وكان ما كان ممالا تعدده 

الا لنبكي على ها تحن نفقده 
تبدّل الوجه وانهارت مفاخرنا 

و ا ع هر 
فلیس بالذ گر من ملك نمدده 

ولیس بالفخر من مجد نجدده 
أبن الدراية أين الوعي يا وطنا 

جى ف اظ رة لوت او او 
تخاذل وانقسام والعدؤ له 


و 0 o3‏ 
مرامه وانعزال الیعض يعصده 


-١‏ مزریه: أي محتقرة متفطرس. 


۲- یعضده: پساعده. 





@ 


لكي نرى رة يوما تهوده 
a‏ 5 ۳ 
ويستفيق على الأفيتخان فسعت 2 
يا قومٌ ما زال ملء العين محتدنا 
لکنما الشعب له یحمیه EEE‏ 
1 5 ۳ 
يدعواليه وما يوحي به غده 
ہے ار 
إن كان يا قوم للعدوان صارمه 
فإن «للزيت» 2 الأيدي IY‏ 


424 
وه عه 


یا صاحب العید پا فن موالده 


۵ 
6 
۵ 


أزهى وأحمل قرآني اجوده 
ات ا لآليها مضدة 

مماأتىفمأميٌٍ ينضده" 
ما كان أغرّب غربا ليس ينصفه 


ولیس ده دتشل ما الآياد و 


إن كان للفرب عرفان وفلسفة 
فالکون يكفيه ما أعطى محمد 


-١‏ المحتد: الشرف. 

۲- الزيت: يقصد النفط. 
۳- منضدة: مصفوفة مرتبة. 
ء- الآباد: الأزمان التطاولة. 


۵- کتاب الهاجرة وانهاجرون. 





الممسحث السادس : 
من ديوان الحداثه والتجديد 


بدو شاكو السياب 


(1544 - ۵1384 / 1996 - 1964م) 


بدر بن شاكر بن عبد الجبار بن مرزوق السیاب. شاعر. من رواد الشعر 
الحرط العراق, ولد 2 قرية جيكور - إحدى قرى أبي الخصيب 3 محافظة 
البصرة. العراق, وفقد أمه وهوما زال طفلا صغيرا وظل محروما من حنان 
المراة فانعکس ذلك على شعره. 

تخرج 2 الابتدائية سنة ۰۱۹۳۸ وأکمل الاعدادية 2 البصرة (الفرع 
العلمي) سنة (۰)۱۹:۲ وانتسب إلى دار العلمین العالية (قسم اللفة 
الإنكليزية) فتخرج فیها سنة ۰۱۹۶۸ و2 هذه الدار نبفت موهبته الشعرية 
التميزة بواسطة ( جماعة عبقر) ومن خلال ندواتها ومهرجاناتها. 

عين بعد تخرجه مدرسا # مدينة الرمادي. وفصل لنشاطه الوطني. فعمل 
4 شركة التمور العراقية و شركة نفط البصرة ثم عمل 2 مديرية الأموال 
الجمدة. و2 آواسط الاریعینیات انتمی إلى الحزب الشيوعي العراقي. حتی 
سنة ۰۱۹۵۲ وکانت قصائده الطويلة الشهورة: «المومس العمیاء» و«الأسلحة 
والاأطفال» و«حفار القبور...» تعکس منحی انتمائه السياسي آنذ اك. 

و2 اواس الخمسینیات قطع علاقاته مع الحزب الشيوعي وانضم إلى 
لتیار القومي بتأثیر من صديقه القدیم الأديب محيي الدین إسماعيل؛ ثم 
أيد حركة البعث ب2 الصحافة کاتبا ومترجما. 

وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية 2 سورية وبعض الأقطار الأوروبية, 





@ 


بشعره وثقافته وتتلمن جيل على شعره حتى كاد يصبح مدرسة لها قسماتها 
الشعرية الفاضلة. 
يعد من رواد الشعر الحر أو الحدیث 2 الوطن العربي 2 القرن العشرين, 
کتب شعره 2 بد اية الأربعينيات فأصدر دیوانه الأول ( آزهار ذابلة - ۱۹۶۷ 
2 القاهرة) وطبع دیوانه الثاني ( أساطير) 2 النجف - ۱۹۵۰ ثم ظهرت 
آعماله الشعرية الضخمة ( آنشودة الطر - ۱۹۰۰) و«منزل الأقنان» - 
۳ يقول عنه الناقد عبدالجبار عباس: شاعر یمتد بصره إلى أوسع 
آفق امتد له بصر شاعر عراقي آنذاك. يحتضن مأساة العراق ویلتقط منها 
نبض المأساة وتوقع الخلاص. 
توك بالکویت ودفن بمقبرة الحسن البصري بالبصرة. وأقيم له تمثال 
علی شط العرب 2 البصرة سنة ۰۱۹۷۱ 
كان شعره محور عدید من الدراسات من بینها ما کتبه عبدالجبار عباس 
والد کتور إحسان عباس. 
يظهر 2 بعض قصائده أثر التقافة الاسلامية مثلما هو الحال 2 قصيدته 
الشهيرة «سفر أيوب» حيث استوحی من بلاء آیوب عليه السلام ما يشير 
إلى المعاناة التي قاساها الشاعر ب حیاته. كما أنه اقتبس بعض العاني من 
آیات کتاب الله تعالى کقوله 2 قصيدة له: ۱ 
وتحت النخل حيث تظل تمطر کل سعفه 
تراقصت الفقائع وهی تفجر - انه الرطب 
تساقط 2 يد العذراء وهي تهز چ لهفة 
بجذع النخلة الفرعاء تاج وليدك الأنوار لا الذهب 
سیصلب منه حب الخرین. سیبریْ الاعمی 


ويبعث من قرار القبر میتا هده التعب 


فمن الواضح أنه اقتباس من قول الله تمالی: هری ی جذع 
النَخاة 4. 
لما آصایه الرض 4 آخر عمره راجع نفسه 2 بعض الفاهیم الفلوطة عن 
الدین واتخذ من الناجاة والتوسل إلى الله بأن يمن عليه بالشفاء سفينة 
تبحر به إلى بر الهدوء والطماأنينة. تأمل قوله: 
انك المد سوسهنا اسی ان الله 
ومهما ا 5 الالم 
اك الد ان الدرؤاتا همان 
وان اللصصسيبات بعمض الكرم 
لك الحمد ياراميابالقدر 





ويا كاتيا بعد ذاك الشبفا() 


-١‏ معجم الشعراء/الجيوري. بدر شاکر السیاب / احسان عباس 
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قصيدة: صولد المختاو 
للشاع م| بهار غالم الاب 


دموعٌ اليتامى ‏ دجی الليل تقطرٌ ونوحالتکالی‌عاصف‌فیه‌یصفر(" 
وأغفى على الآهات طفل مينم تُقَطّر فيه الحقد أمّ وتبذر 
اذا جنْ لیل كا الصحاري روا نجوم وقد یخضّل لیل ویقمر") 
ففي کل قلب من دجی اللیل سدفة فاه كل بعل لد لس کرش ۱ 
وقامت‌من الأنصاب 2 البيتعصبة کدوح من الصّوان بالشر یتمر!" 
وأجرى على النهرین قیال فارس دما یعربیا واستباحوا ودمروا° 
و2 الشام یطفی 2 حمی الروم تابع ويمنواعك الا خر ار کسر وك" 


که وهنم ٩‏ 
مه کډ کي 


وأشرقتٌ فاهتزت نواويسٌ 2 الدجی وآوشك موتی أن یهبوا وینشروا 
نبی الهدی يا نفحة الله للوری ويا خير ما جاد الزمان القتر) 
اذا ما افتخرنا كنت للفخر أولا وان جاءنا نصرٌ فد کراك تنصر 


مق ۳2 ور 23 


١‏ - هذه القصيدة مسجلة على شریط بصوت السیاب. ومحفوظة 2 مکتبه جامع العلامة السید 

عبد الحكيم ١‏ ی 2 العقل. وقد نقلها كتابة مؤيد العبدالواحد. ووجد 2 ذلك بة لقد 
: لموسوي 9 به مؤيد العب وو صعوبة لقدم 

الشريط وعدم وضوح الصوت ل مواضع منك والمقاطع فيها تشير إلى وقفات السیاب اختاء الإلقاء. 

ولعلها من نتاج سنة ۰۱۹۲۱ آلقاها السياب بمناسبة المولد النبوي فأعطاها مؤيد العبدالواحد هذا 

العنوان. ۱ 

۲- یخضل: آقبل طيب برده. 

۳- سدفه: ظلمة. 

غ- الصوان: ضرب من الحجارة یتطایر منه شرر عند قدحه بالزناد. 

-٥‏ أقيال: الزعماء والملوك. 

5- تابع: قصد طفيان أتباع الروم من العرب على قبائل العرب من الشام. 

۷- المقتر: البخيل. 





ىف 


ير 35 
وكم سارك شرق من الغرب جحفل بقرانك الهاديو 2 الفرب‌عسکروا 
ويامولد اا ادما أمة سكا بعث أت فيها ع 


¢ 
که 


لا قبسة مما تنفست ‏ الدجی ‏ فتحیا ويتهد الظلام الور 
لا تفجر البرکان ا مقفراتا فیستبسل الأحرار آیان یفجر 
تلبّد وجه اللیل يخفيه غيمة من الوحل والقار الدمي تزمجر 
ومالت على الافق الضریر منائر وخرت قباب وانهوی ثم منبر 
كأن لم یضیء بالنور میلاد أحمد ولم تنطفيٌ للفرس نار ومسعر 
ولم يدحر الجيش الصليبي صامد ولا راعت الفازین «الله آکبر» 
رمت رأسها أفعى من الفرس تعتدي بأشلاء ما آبقاه فیس ومنذر 
E‏ رقتطاء بالدین تارة ویالعدل آخری‌تحتمي‌وهي‌منکر( 
وما الدينٌ إلا العربٌ إن ذل منهم. عزيز تهاوى وهو دام معفر 
هي الراية الحمراء من عهد قرمّط وهيهاتيخطيبالذيشاء حمر" 
إذا خبّأوها فهي للشر مكمّن وان نشروها فهي للعار مظهر 
ولاحت من الكيد اليهودي غيمة على أفقنا المنكوب بالويل تنذر 


5 ت ۹ ۰ ۰ ۹ قرو 1 ۳ 
تبدى لظاها فهونورورحمة وسرهلمن بالمال يشرى ويؤجرا"ا 
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د ا شعاعا من العراج ذکراه مطهر 


-١‏ شعوییه: مصطلح يطلق علئ محتقري العرب والتعصب ضدهم. رقطاء: من ا الفتنة 
لتلونها. 


۳- سرم: كمأ سمعت ولعلها سحر. 


ف 





والحق أخفى ما يكون مجردا 
بعض الانام إذا رأی نور الهدی 


ومن البرية معشر لا ينثنى 


¢ 
کړه 


إن الرسول (محمدا) صبح بدا 
وافی بها بيضاءء ل كلو 
الناس كلهم سواسية بها 
والناس أكرمّهم بها أتقاهم 
دخلتٌ على الجبروت وهو مقَّطبٌ 
وأبى له حب البقاء وطبعه 
وكذا الهداية إن قذفت بها على 
( الفرس) و( الرومان) لم یعصمهما 
من لم تزعزعه العواصف قبلها 
خلت عروش الظالمين وملكهم 
وجری العباد على السجية سجدا 
وتراهم حول النبي فلا تری 
ف اه )ار 
جاءعت له الدنیا فأعرض زاهدا 


۲- «لا لعاً لك»: دعاء على المرء بألا یقوم من عثرته . 


۳- الفقیر الدقع: أي شدید الفقر. 
- صلفا: آي کیرا. 

ه- الصیال: أي الاعتداء. 

؟- ثلت: آزالت. 


٠. 
عم‎ 


عرف الطریق ولم یضل الهیعا!" 


¢ 
کړه 


من راح يعثر 3 سناه, فلالا" 
لا تَلفينٌ بها الضعيف مضيعا 
لا (قيصرا) تلقى بها أو (تبعا) 
ولو آنه كان العمين لقا“ 
صلفا .۲ فأبصر وجهها فتفزعا 
الا الصيال ۲ فصاولت. فتضعضعا 
ركن الفواية والضلال تصدعا 
ملك ت كلها اش سوه 
بعثت له بنسیمها فتزعزعا 
وبنت لعرش العدل ملكا أوسعا!' 
لله لا لمسخريهم. ركعا 
قا ام انشا متا 
برعاهم به الله آفضل من رعی 


یبفی من الأخرى الکان الأرفعا 





¢ 


ما جَرٌ أثوابَ الحرير ولا مشى 0 بالتاج من فوق الجبين مرصعا 
مذ لسن لديا ها نل کا ا ا 
وهوالذي لوشاء تنيت رم كل الذي فوق البسيطة أجمعا 
لم يبغها ملكا عضوضاء بل دعا لله لا لسواه أفضل من دعا( 
مسك به اختتم المهيمنٌ رسلّه . وآبان آمر الدین والدنیا معا 


فى وگه ره 
کړه یه کړه 


يا (مصطفی) أدعوك دعوة شاعر وافى إليك بشعره متضرعا 
هب لي من النفحات ما آشفی به اقا فا هی وتا 
فلعل صدرا أن تزول همومه وليل قوم أن يصح وینفعا 
ولعل دا بلة الرجاء ینالها لل من الغيث العميم فتينعا!!!") 
معان عاك لجل اة تیاه ری قاف تن 


۱- عضوضا: أي ملكا ظا لما متجبرا. 
¥ قتینها: فتتضح وتستوي. 
ا ديوان محمد الأسنسن: 


@ 





محمد مصطفى حصام 


(1904م - 1965م( 


سس 


سل هن بحسي ارا هن هرات أو يراه على النفاق دلیلا 
فالرضا نعمةً من الله لم يس 2 عد بها ع الحياة الا القليلا 
والرضها اة البراءة والای مان بالله ناصرا ووکیلا 

ترجمته: 

ولد عام ۶ م ببلدة فارسكور من أعمال مديرية الدقهلية بمصر من 
أسرة متوسطة الحال تتسم بالتدين وتنتسب إلى الرسول 5 توب والداه 
وهو صغير السن. تعلم 2 الكتاب مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الکریم. ثم انتقل إلى المدرسة الخديوية بالقاهرة. 

شارك 2 ثورة 1519م فاعتقل وسجن کثیرا. ثم اشتفل 2 وظيفة بإدارة 
التعاون 2 وزارة الزراعة. وكتب كثيرا 2 مجلة التعاون» عمل 2 الصحافة. 
ثم سافر إلى السعودية 2 بعثة تعليمية وحرر 2 مجلة الریاض والشباب 
والصرخة وصوت الشرق والتعاون. 

توك عام ۱۹۱۵ # الکویت إثر مرض بالذبحة الصدرية. 

آخاره: 

له ثلاثة دواوين شعرية هي: 

۱ - دیوان حمام. ۱ 

۲ - من المحيط إلى الخلیج. 

۶۲ الكويت. 

كان حمام صاحب قدرة عجيبة على تنویع الاسالیب. فمن سهل ممتع 
إلى سجع ملتزم. ومن میسور قريب إلى أسلوب یعلو ويسموء وله قدرة على 





@ 


الإغراب اللفوي وحشد المفردات القليلة الاستعمال حينما يريد أن يضع 
شعرا يحشوه بذلك الغريب الذي يستمده من المعجم تارة ويصنعه بنفسه 
تارة آخری. وكان بارعا ذ تقليد الفحول من الشعراء المتقدمين والمتأخرين, 
فلد شوفي كثيرا + شعره. وكان ينشر كثيرا من القصائد باسم صديقه 
الأديب اللغوي عبدالغزيز السلامبولي» قال من قصيدة عنوانها (علمتني 
الحياة): 


علمتني الحياة أن أتلقى 
كل ألوانها رضى وقبولا 


فان عنه عا د العقاد: «هذا كتانب م“ أل والأدب والفو" 
ل پاس محمو ب من 


لا یجد الناس منه الا نسخة واحدة»(". 


¢ 





دموع في الصدينة 
للشاع | مر مصطفی حمام 
ب رحاب الهادي البشیر الشفيع ‏ طوع الحبّ ما عصی من دموعي 
سم عقا الروضة الكريمة دمعي ثم آودعته ترابٌ البقیع 
شرف الله آدممي وحباها تیه ام اسب وال وة 
نبعت ‏ حمی النبي وصّبت <١‏ 3 الثری الطیب الندي الودیع 


و 5 و 
ودموعي شهود حبي وإيما سي وايات طاعتي وحصوعي 


يا فؤادي لا زلتَ بالنسك خفا شتا والح بالات جسن وشو 

پا لسانی لا قلت الا ابتهالا ودعاءً إلى البصير السميع 

وصلاة على الرسول وتكري ما لآل وصساحب وتبیع 
1 مه 7 

سناسا جهن جنة الخلد 2 المكان الرفيع 

پنسا هرقن رت | ودا خشفا لوعة الفواد الصدیع 

ا ے4 جلاله ET‏ انح الذكريات بعد الهجوع 


يوسب الحزن يق النفوس ویطفو کل ذکری ره ید2 برجوع 
لک آني آری النبي جريحا قد سقی الأرض من طهور النجيع'" 
وأرى المسلمين يرمون عنه وهمو دونه (EAE‏ منیع 
والفتى «مصعب"" ينوش آولي الشر ك على رغم كمه المقطوع 


۵ 
کړه 


-١‏ أحد بضم الهمزة والحاءء الجبل المشهور الذي سميت باسمه الغزوة النبوية, وهو ظاهر المدينة 
المنورة. 

۲- النجيع: الدم. 

۳-هو الصحابي الشهيد مصعب بن عمير الذي قاتل دون رسول الله ونيلت أطرافه بالبتر وهو مثابر 
على القتال؛ ولا شاع صفوف السلمین أن رسول الله كيو قد قتل نطق مصعب «وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل» وبهذا النطق نزلت الاية الكريمة بعد. 


© 





مستبيحا حتى دماء ذوي أر 
ويشيبٌ الوليد من قسوة الشر 
بعاد اد تنوكا راز 
إن حزني وراء عم رسول ال 
لم یزل كل مسلم یذرف الدم 


واقتدى المسلمون بالمصطفى السم 
ورددت الملامّ والسخط لكن 
والاسی پبعث الأسنى فعلى الفا 
وعلى ثالث الأكارم ذي النو 
وعلى مص يع الإمام علي 
وعلى شبله «الحسين» ولا سل 
وسسلام على النبي ومن كا 
وعلى كل صاحب لرسول ال 


وعلی دوحة النبي ومن صل 


حامه باطشابکل قریع 
ك ومن حقده الخبیث الفظیع 
شب ها للدماء غیرقنوع 
له يكوي جوانحي وضلوعي 
ع سخیا على الکریم الصریع 
الخطب درسا لكل عبد مطیع 
ح فنهج الرسول نهج الجمیع 
لیس سهلا علي رد الدموع 
روق أبكي بلوعة الفجوع 
رین أبكي 2 هيبة وخشوع 
عبرة من مروع وم روع( 
سوان عنه لصابر آو جزوع 
ن أمينا لشرعه الشروع 
بله وی بعهده القطوع 
ی عليها أصولها والفروع 


-١‏ مروع (بتشدید الواو) من الترويع وهو الافزاع. ومرّوع (بضم الراء )المأخوذ المندهش. 


۳ سب دیوان محمد مصطفی حمام. 





0% 


بيت يدي: من صلحمة الطريف إلى النور 
للشاعر: محمد منير جنباز 


القصيدة التالية مقطع من ملحمة طويلة للشاعر محمد منير جنباز. 
أسماها: «الطريق إلى النور». تحدث فيها الشاعر عن الصحابي الجليل 
سلمان الفارسي ومغالبته الصعاب الشداد حتى استقرت ركابه عند 
الصطفی ي حيث أسلم: 2 رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر تنقل فيها بين 
أقاليم ومدن وبين أديان وفلسفات ينشد النور والهداية حتى أسلم ودلف إلى 
النور المبين الذي كان على موعد معه ب2 نهاية الطریق, ثم صار جنديا من 
جنود الدعوة الإسلامية الأفذاذ لا يدخر وسعا لإنجاح الدعوة ونصرتها. 

والمقطع الذي اخترناه من الملحمة يمثل مشهدا حاسما © قصة سلمان 
رضي الله عنه. إذ إنه يتحدث عن رحلته من فارس والشام إلى جزيرة 
العرب بحثا عن النورء بعدما تواطأت أقوال الرهبان والكهان الذين التقى 
بهم حول نبي يظهر ب4 مدينة محفوفة بالنخل والصرات. ومن آوصافه أنه 
لا يقبل الصدقة ويأخن الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. فوفد على بني کلب 
لكنهم غدروا به واتخذوه عبداء ثم باعوه إلى أحد تجار الیهود. و ذات 
يوم بينما هو یویر نخلة لسیده. إذ به يسمع حديثا من سيده مع بعض اليهود 
حول دعوة النبي الجديد ب2 يثرب» ففرح بما سمع فرحا عظيما وطار قلبه 
اشتياقا للقاء الحبيب عا 

ولا التقى به تقدم إليه بطعام على أنه صدقة ليقف على مدى تحقق 
صفات النبي المرتقب التي سمعها من الرهبان. ففرقها و بين الفقراء 
من آصحابه. ثم آتاه 2 يوم آخر بطعام هدية فقبلها وأكل منها وشكر له. 
ثم تتبعه لیتعرف على خاتم النبوة الذي بين كتفيه» فلما وجده فيه استبشر 
استیشارا عظیما وانهمرت دموع الفرح منه. وآقبل على الرسول ها مسلما 
وقد آلقی عصی الترحال والضیاع. 





¢ 


مقاطع صن ملحمة «الطريق إلى النور» 
للشاعر مد مثیم جنباز 

له بد لمان الما نما 

كان ظمآن للهدی والضیاء 
سال الشیخ أن يزيد علوما 

عن حياة تموج بالاخطاء 
فإذا الشيخ يكتفي بوصایا . 

توجب الهجر واعتزال النساء 
وابتعادا عن طيبات حياة 


وقلی للدنی وعيش انزواء 


9 
کړه 


9 
کړه 
¢ 
کې 


كان آوصی سلمان سيرا لأرضص 

ذات نخل بده عطر روضس 
فعلىعينهاتنائرزهرٌ 

وعلى الحاجبين حرات ومضص. 
EE:‏ الدارمن عدو مغير 


(۱) 


خصها الله بانفتاح قلوب 
وسسماع إلى البیان وقرض 
و2 
ستری النور ساکنا 2 ذراها 
ویطیب السهواء حتی ثراها 


۱- الحرات: جمع حرة وهي الأرض الصخرية الحارة. 





مهجرٌ المصطفى رسسول سلام 

خاتم الصسطفین يبني علاها 
كن أل الان انوا وی 

فهناك النعيم فوق رباها 
شرف الصحبة الوثيقة ترجی 


۳ سعد فشان وها هداها 


کے بر ره 
کړه کړه کړه 


افق اها اتا بل هزار 

بهمامالتالعيوناحورارا 
يالسلمان من فؤاد تسامى 

للروژی لم یمد یطیق القرارا 
تاق حبالهجرة واستباق 

a‏ الدلیل القطار) 
ذاك مالي هدية فخنوه 


لا آبالي وأوصسلوني الدیارا 


ومضی 4# الطریق يطوي حنینا 

ويرى البيد من ناه اا 
وارتقى باسما یثیر خیللا 

سیقت روخحه الاد السجینا 


۱- القطار: هي الابل التتابعة أو مجموعة الإبل تمشي متتابعة. 
۲- البید: جمع بیداء أي الصحراء. اللجین: الفضة. 





شم عادت إليه تبدي اشتياقا 

و الم انی اتو 
55 سلمان اجتبتها دیاز 

نة ها لم يفارق القلب حينا 


9 
کړه کړه 


أخذت لبه فماعاد يدرى 


ییا ان عورا لاحي 
أوشقوه القيودٌ والرق ظلما 

ثمباعووهلليهودومكر 
فإذا الصرمن عبيد يهود 
وفداسلعة یبا یباع ویشری 

وهو من كان 2 دلال وفخر 


که وثى ك 
کړه کړه کړه 


م 


قومه استعبدوا الیهود د 
| بتری ی تلقواسعیرا 

وغدا الذل شوبهم طول عمر 
ویمصر اشتکوا هلا کا مبيرا() 

آتریدون أن تسسودوا بمنأى 
عن شعوب رأت عليكم أمورا 

وقصدتم يفتك نامان فأرا 
من مجوس فكان أمرا خطيرا 


4 
کړه 
¢ 
کړه 
42 
کړه 


١ذ-‏ أي هلا کا E‏ 





وبدا ساکنا وجربَ صوما 

لإلهيَعينَ من نال هضما 
عم ا هه ان لادا 

نخلها باسق تعاظم حجما 
ورجا أن تکون دار نبي 

يرتقي نوره لیهدم ظلما 
ومضى يخدم ال فلاظ دؤوبا 


5 و و 


و 


e‏ مه مه 
+ و کم 
۶ 7 ۾ کم 
ایق CEES EEE‏ 3 لشفيفةامرا 
ت م تر r‏ 
تحمل الجر تلعق الصبر تحيا 
هلا كي ترى البشارة فجرا 
وانحنى يعذق الزروع ويجني 


تعب ما یطاق وصفا و حصرا 


کے وهم ك 
©ي* کړه کړه 


و و 5 
ويهود عبيد مالاحبوا 
فرحوا حين أقبل الخیر فيهم 
وانتشوا لاجتهاده 2 النماء 








فاد التتید الخزیهن فا 
تفت اسان یی NS‏ 
إنما 2 الطعام يبدو ضنینا 


9 
هه 


کړه 
42 
کړه 


بو ربا «تيماء الجميلة وعد 

ولقاءً وصحبة مسوف تبدو 
ظن سلمانْ مبعتٌ الخير منها 

فَعَلاً الشضوق 2 الفواد ووجد 

والی «يثربً» الصبامٌ سیفدو 
فبکی فرقة لتیماء جهلا 

ومضی صامتا وقد كان یحدو 


تست ق تدیر ال عوالم 

لاله آراد خيرا لهائم ‏ 
فله سخر الیه ود دلیلا 

بيرق وای وا ت 
ويرى هجرة البشيرإليها 

كيف هبّت من الرقاد الأكارم 


فتح العين فانتشى برؤاها 
اتيك الف حلقي يا حمائه7) 

دوعا کیال يش عدن 
فاستعد نعتها كما قيل حقا 

هو ذا E‏ تراءى كثيفا 
ورنا قوز مكنال طون 

ياهنائي لطلعة النور فيها 

لتكون الرفيق للنور ظلا 
تجمع الهدی 2 الفؤاد وترفى 


کے دكن .2 
کړه ی کړه 


اهه يان أبنق مکی هال 

أمع الرکب # الدنى أم يطير؟ 
أنت تجري وظكرك الآن يجري 

فدع لام فالحياة تسیر 
ربهماخط دربهايارفيقي 

فبآمرالاله تجري الامور 
فامسح الدمع واطرد الحزن إني 


۲ 95 ۶ ۶ E 
مشمیق ان ارى الدموع تامور‎ 


.© 
مه 

¢ 
عم 


© 
کړه 


-١‏ آي وصف المدينة الذي علمه من الرهبان. 


۲- تمور: تنصب وتسيل. 





وأقام الفتى بها 2 سكون 

شارد الفكر باشتياق حنون 
قل الوجه 2 السماء يناجي 

رب کون يطيل وقت المنون 
شوقه لو يرى النبي ويضحي 

من صحاب وينتهي من شجون 
وی_ری عام لا لسدین قویم 

پخرج الناس من حياة الجون 
ویو ایض 

فتمیس الزهور شوق التصابي 
وأناليك الضحی أؤبر نخلا 

تمس ا ا ا 


9 
یی 


لابن عم له فشد انجذابي 
فبنواقيلةسزروا «لقباء» 
زد ی ادك 7 
۳ 1 
وجرید النخیل رد اهتزازا 
ويداكالطيور تافت لعود 





-١‏ يؤبر النخل: أي يلقحها. 





¢ 


لم يعد ممسكا بجذع وراحت 
CT EEE‏ 

كيف أدنوإليهماليتأهوي 
وأناي إسسار شوقي ووعدي 


يي 
عم و 


انحا شا خا اهيل نب 
ور 
و ش 
فا الاه الال ده 


۵ 
کړه 


ليت شعري فما لدمعي عصية 
جمدت دمعتي لفرط شعوري 
مسر ا و بعد ظلم ضياء 


5 بو 5 ۷۳ 


۵ 
کړه 
9 
کډ 
0 
کړه 


أمنهنا تهب وا و يا 

داك اح ولت ية مها 
لا يصح النقاش فیه ا 

فارق نخلا وخذ بوجهك وسما" 

فاح زاس ان ناسا 
آمره نا النبي یشفل حرا 

هويدري وأنت قلبك آعمی 


0 
کړه 
0 
م 
0 
کړه 


-١‏ وسما: كناية عن صفعة. 








صعد النخل کاسفا وحزينا 

بدموع تفیض نبعا سخینا 
قد عبرث الوهاد ألقى ضياء 

EERE‏ یواست 
واذا سيدي الحقود عدو 

يكره النور أن E‏ علینا 
سوف أغدو إلى النبي خفاء 

وأرى قرة العيون يقينا 


التأكد من علامات النبوة 


طلعة المصطفى أهلتٌ ضياءا 
وروی وجهه تسامى بهاءا 

يالسَمّدي بعيد بتر وجهد 
أن ارف اتوسود .هينذأ اشفا دا 

ما على الأرض مثله 3 اكتمال 
جه ات ان اط ایآ 

RI EEE 
مسأكون المحبٌ أنى تراءى‎ 


کے .© 
کړه کړه 


۶ 
6 


کین 


را 
کړه 


شوقي الذي جلاه شوقي هاتفا : 
(ولد الهدي فالكائنات ضیاء" 


وفمالزمن تبسم وثناء) 


واذا أشار أجابت الاعضاء 


۱ وهتفت باسمك حاديا فلبى وقد 
تاه الدلیل پا وعز حداء : 
۱ ۱۳۲ ۳ 
و 


أنت الطريق إلى الهدى يا ليلة 
وضدئت بها الكلمات والايتسياء 


أنت الطريق إلى السماء ولم يكن 
من قبل الا الظلم والظلماء 


فإذا الكرامة تاج كل مشرد 
والعالمون محية وصفاء 


وكرامة الانسان عندك شرعة 


والمسيف عدل ما بذاك خفاء 


-١‏ ( شوقي) : الاولی شوقه. و(شوقي) : الثانية أي الشاعر احمد شوفي وفد ضمن © بيته مطلع 


همز ينتك. 





الاشتراکیون لست أمامهم 
اک وتا اد ات ۱1 


حاو ق تج ر الخ كا 


خضراء من يركاتها البيداء 


رو 
حلل التقی . يا سيدي . لك زينة 

ولحت .سای | ات نك الضعفاء 

والی ظلالك يلجا الفقراء 


و 5 
اخترت دريك . وال کاره جمة 
دون اختياري والبلاء بلاء 


نسب ۶ لي الطریق ودعوه 
ور 


مالی آطارد ۶ البلاد کأنتی 
۰ ۲ 
بت الخال تاف الشتستاء 
ویقال إن رمت الصلاح مهرطق 
متظرّف تلهو به الأهفواء.....9) 


-١‏ يعارض شوقي 2 قوله: 
(الاشتراکیون أنت امامهم ولا دعاوي القوم والغلواء) 
۳۲-مهرطق: أي المتحدث بما لا يفهم. 





ىف 


ویقال ان شنت اكساعك: مفسد 


انا مان تقد ات از كمن يكن 


5 ره ت ا اا 


وتوالت الأحقابٌ وانحطم البنى 
و ااه الشاصات والعقداء 


إلا كمافضل الم نصا الماء 


ارب قو a‏ 
وعلی العروش دمی تحرکها دمی 


قد جاءهم ما فيه مزدجر من 


الآأمر عدووالملساجد 4 


والننهين جرم والنصيحة داء 


والصمت حکم,والحجاب سياسة 


نصیوا الشانق 2 الدروب تحوطا 
والمخبرون غدت لهم ضوضاء 


-١‏ الأرزاء: النوازل والبلايا 


5 7 5 


جأرت عواصمنا من الامر الذي 


لا فاس تعطي للشریعة حکمها 


یتطاول الداء القدیم علیهم 
وتنازع الاقوام بئس الداء 


2 


« 


نصیوا لانفسهم عدوا منهم 
وب‌دارهم نت وضو ای ام 
وتقا سمت شق | لثياب آظافر 


ق الماء القداسا"ا بأرضهم 
وهم على نبع الخ قاح لهاء 


يتسلسل النفط العجاب و أمتى 
رهن الفتات ویبشم(" الفرباء 


ر 


قور ۶ 
وتداس دون جريرة اعراضهم 
وتراق دون العالمسن دماء 


-١‏ الماء القداح: أي الماء الصا الذي لم يخالطة شيء 
۲- يبشم: من البشام أي التخمة 





ف 


فأعجب أيسلم للردى ضعفاؤهم 
واللسلمون دماؤهم اکفاء 


۶ 7 
۱ EEE EES 
۱ 7 5 بای‎ 


عددا كهم - واحسراتاه - غثاء 
السیف مرتهن بموتمراتهم 
2 ۽ 1 
وال رة أظفا تاره الوخلةء 
و س 2 


غضيّت لهدأتك الذرى الشماء 


حدق بوجه الشمس وانشر كبرياءك 


ان جرحك فة واباء 








١-الشهود‏ الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 


د.عبد العریر برغوت. 
۲- عینان مطفأتان وقلب بصیر( روایة). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجیح بين الأقاویل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
6- إشكالية النهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د. الطیب برغوت. 
۵- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( آم سلمی). 
1- قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 

۸- الخط العريي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
9- الاختیار الفقهي واشکالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


« 1 ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 


۱- العمران والبنيان 2 منظور الاسلام. 
د. يحيى وزيري. 


۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( دیوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤‏ الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
۵- خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين ). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


8 التصرفات المالية للمرأة 2 الفقه الإسلامي. 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والإبداع. 
۱ د. عمر أحمد يو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 النهج الفقهي. 
د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 
۱ د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 
آدسمیر عبد الحمید نوح 
5" الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 
د. أحمد الريسوني 
۵- المرتكزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعية. 
د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 
5'- معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 
د. حسن الأمراني 
د. محمد إقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). ظ 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

آد. عبد الحميد محمود البعلي 
4۹- انما آنت... بلسم ( دیوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 


۰- نظرية العقد 2 الشريعة الاسلامية. 





د. محمد الحبيب التجكاني 


۱- محمد ل ملهم الشعراء 
أ طلال العامر 





